चातवा सस्करण 


प्रसन्‍नता को वात है कि पूजन-पाठ-प्रदीप के पष्ठ सरकरणो को 
जनता ने बहुत सराहा | आवश्यक विषय वंढाकर इसे अधिक उप- 
योगी दनाने का पूर्ण प्रयत्त किया गया है। छपाईं व कायज के मूल्य 
में वढोत री होने पर तथा पृष्ठ बढाने पर भी मूल्य बारह रुपये हो 


रखा गया है-- 


घीफ़ुष्ण जन, प्रझाक्षक 


अव्ववषपासकमेलर- ७. पते €-मदनमममढ-धउाथारक, 


पत्र व्यवहार व थोक दिक्नी का स्पान--- 


शोक्ृष्ण जन, 
४५३७, पहाडी घोरज, (मेन रोड) देहली-११०००६ 


फुटकर बिक्री के स्थान -- 
१ श्री वीर पुस्तक मन्दिर, 


श्री महावीर जी, (हिन्डौन) राजस्पान 


7 श्री पवन छुमार जेन, (पुस्तक विक्रेता) कृष्णवाई आश्रम, 
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श्री महाथीर डी (हिन्डोन) राजस्पान 

जन मूर्ति स्टोर, 

शिखर जी, मधुवन, (गिरीडीह) दिहार 

श्री दिगम्दर जन सूचना केन्द्र, 

दिगम्दर ऊजंत मन्दिर के पास राजगिर (नालन्दा) विहार 

प० ज्ञानचन्द जैन, सोतागिर (दतिया) मध्यश्रदेश 

ला० दुलीचन्द जैन, (पुस्तक विफ्रेता) 

श्री दिगम्दर ऊन मन्दिर (देहरा तिजारा), (अलवर) राजस्थान 
श्री करमचन्द जन (१/० मंसर्ज महावीर प्रसाद एण्ड सस 

छादड़ो दाजार, देहली--११०००६ फोन २६३७३५ 
श्रो मामनचन्द जैन, क्लाप मर्चेन्ट, ४६२०, पहाडी घी रज, देहसी 
मंघज केवलराम शोतल प्रद्ाद ऊुंद, बलाथ मर्चे-ट, 

४७४६, पहादो घीरज, देहली-६ फोन ४६११४४६ 


-मनेजर, श्री दिदम्वर ऊन छास मन्दिर, 
चांदनी पोष्ध, दिल्पी-६ 


क्री पाइवेनाय दिगम्बर जैनेआन्विर- सब्जी मप्ण्ने” देहलो 
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यह प्राचीन दिगम्वर जैन मन्दिर है । यहाँ भट्टारक णी की गद्दी 
थी इसलिए यह भट्टारक जी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। 
यहाँ भगवान्‌ पाए्वनाथजी की अत्यन्त मनोज्ञ भतिशय युक्‍त प्रतिमा 
विद्यमान है ! 

पृज्य श्री १०८ आचारय रत्न देशभूषणजी महाराज के सरक्षण 
में इस भन्दिर का सन्‌ १६६६ ई० में जी्णोद्धार हो चुका है । 


प्रद्याशदीय वक्तव्य 


हम सद २४-३० साथी वर्षों से श्री पाइश्वंनाथ दिगम्वर जन 
मन्दिर में नियमित रूप से भगवान का पूजन, पाठ, स्वाध्याय आदि 
करते आ रहे है । पूजन, पाठ, स्तोत्र आदि पर पुस्तक इससे पूर्व 
वहुत छपी हुई हैं फिर भो इस पुस्तक के प्रकाशन का कारण यह 
हैं कि भित्रों को निमित्त नेमित्तिक पूजन पाठ इत्यादि करने के लिये 
अलय-बलग पुस्तको को देखना पडता था और यह कमी हम सभी 
को काफी समय से खटकती थी । अत इस पुस्तक का आकार छोटा 
रखते हुए भी पूजन ओर पाठ सम्बन्धी सव आवश्यक वातो का 
विचार रखा गया है । यद्यपि यह विषय तो अथाह समुद्र हैं उसे कोई 
कितनी भी वडी पुस्तक का रूप दे वह उसमे समा नहीं सकता। 
फिर भी आवश्यक विषयो के सग्रह की पूर्ण चेष्टा को गई है। इसमे 
टाइप भी मोटा रखा यया है ताकि पाठको को असुविधा न हो । 

यह पुस्तक इस स्वाध्याय-शाला का प्रकाशन है। जिन विद्वानों 
की रचनाओं का इसमे सग्रह किया गया है उनका मैं हृदय से 
आभारी हूं । कागज व छपाई औौर जिल्द इत्यादि महँगी होने पर 
भी पुस्तक का मूल्य कम रदा गया है ताकि सर्वेसाधा रण भी इससे 
लाभ उठा सकें । 

प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन कार्य श्रीमान्‌ प० हीरालाल जी 
'कौशल' अध्यक्ष, जेन विद्वत्समिति, देहली ने अपने ऊपर लेकर जो 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, मैं उनका वहुत आभारो हूँ । साथ ही मैं 
अपने सहयोगी डा० महावीरप्रसाद जेन, डी० एच० एस०, आयुर्वेद- 
रत्न को भी हादिक घन्यवाद देता ह जिन्होने प्रूफ सशोधन में 
सेरी पूर्ण सहायता की है; 

गली श्री पाइर्वंनाथ दि० जैन मन्दिर के समस्त साथियो को भी 
मैं धन्यवाद देता हु जिनके उत्साह के कारण यह सम्रह तेयार होकर 
प्रकाशित हुआ है | आणा है सव लोग इससे पूर्ण लाभ उठायेंगे । 
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जी कौराल, पाचवा सरकरा, पृष्ठ '६२। मूल्य जार स्पये । 


३ देकर जन घमंचया--[ ६ “वा सन्‍्करण) दान, पुजन, 


सा व्मणा पका खहन्‍गा० आमपयाक- की 'पन्‍्यी. पल्याकाण-पपम्य. 3. मलिक न 
८द३57गपय झा।द ६४६७ 5एया का दरल चद्ाधघ द5दचने | उदद्धक 


बस 
भी प० अजितक्लुमारजो घात्पी । एउ ६०%, मूल्य १) २४ र- 
००५ सके सइम-कम्यकण मम पम्प. कलर कक दफन किक सा | एन 
५ दीपावली पूजन विधि--समस्त सुख समृद्धि की साधन 


4<४ 
रूप दीपावली पूजन की त्तरल विधि । सन्‍्पा प० होरालाल दी 
कौराल । मूल्य ५० पसे । 

५ दत्टाला चग्रह--०+५ दौदतराम दी हत (शब्दार्प, भेद 
तथा सार महित), प० दवजनजी द प* दानतरायडजी के 
हहयाले शब्दार्प सहित। रूम्पाइक प० होरालालजी कौघल, 
चतुर्प मन्‍क्ररण, एुप्ठ ६८ । मूल्य १)२५ 

नोट-सनसी पुत्तदों पर शाक खर्च जला | दितरय के लिए 


कर्क 
_पकामपजटुखाा-पजयहइक, 


पतौसकऊका। का पूरतदा प्र लूम। पद भा दद्गा जाता हू । 


धझील्ृष्ण जन, 


कु - "उकनतकने बन क टचजदंदाप ॥ «० 'कप्येदानानील-र-त-खलकमनमककक 
क्नृ 2 / ८५ »5[«+ कक हाय 


सस्पादकीय 


(वास्तव में “धर्म' वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। जो जिसका स्व“ 
भाव है, वही उसका धर्म है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन १) 
जिस प्रकार जल का स्वभाव ठण्डा होने पर भी वह अग्नि के सयोग से 
गम हो जाता है और हाथ डालने पर जला देता है। पर वास्तव में 
वह उसका स्वभाव नही हैं । अग्नि का सयोग दूर होते ही यह पना 
ठण्डा हो जाता हैं। उसी प्रकार भात्म स्वभाव भी कर्मों के सयोग 
से विक्ृत हो रहा है। अनन्त ज्ञान, दर्शन तथा सुख शान्ति का स्वामी 
आत्मा अपने आप को भूल कर मृढ, अनानी, अशान्त गौर दुखी 
चना हुआ है। वह अपने ध्रसलो स्वभाव को पहिचाने तथा उसे 
भाप्त करने का प्रयत्न करे तो सारी समस्या सुलक सकतो है। 


आचार्यों ने सम्यग्दशंन, ज्ञान और चारित्र को ससार से छठटने 
का माग वताया है। सच्ची श्रद्धा पर्वक आत्मा गौर पर पदार्थों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ भान करके आत्मा के लिये उपयोगी द्रव्यो पर दृष्टि 
रखना तथा आत्मा का पूर्ण ज्ञन प्राप्त करना आवश्यक है। जिन 
उपायो से कर्मों को दूर करके आत्मा में निर्मेलता वढे उनका अच- 
रण करना चाहिए। 


(आत्मा के निज स्वरूप को प्राप्त करने मे' जो-जो उपयोगी साधन 
हैं व्यवहार की दृष्टि से उनको भो घ॒र्मं कहा जाता है) उनके दो 
भेद किये गए हैं--- 

१ सुनिधर्म, २ श्रावक घर्म । 

ससार से विरक्त होकर आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर ज्ञान, 
ध्यान और तपस्या-पूर्ण जीवन व्यतीत करना मुनिधर्म का पालन 
कहण्षाता है । 
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( मर्यादा-पूर्वंक सयमी जीवन व्यतीत क्रना श्रावक धर्म है) श्रावक 
अवस्था में अशुभ कार्यो का सर्वेथा त्याग नहीं हो सकता। श्रावक 
(गृहस्थ) को अपनी जीवन यात्रा के लिए व्यापार, नौकरो, खान- 
यान, गृह-निर्माण आदि अनेक कार्य करने पडते हैं। उन सब कार्यों 
मे' हिसा, असत्य आदि पाप लगना स्वाभाविक होता, है। उन दोषो 
को दूर करने तथा आत्मा की विशुद्धि के लिए शास्त्रों मे' गृहस्थों के 
लिए ६ आवश्यक कार्य बताये गए हैंः-- 

देवपूजा ग्रुरूपास्ति. स्वाध्याय. सयमस्तप । 
दान चेति गृहस्थाना षट्‌ कर्माणि दिने-दिने ॥ 
१ देव-पूजा २ ग्रुरु-उपासना ३ स्वाध्याय ४ सयम ५ तफ 
६ दान ये ६ आवश्यक कार्य हैं । प्रत्येक श्रावक को ये ६ कार्य प्रति 
दिन करने चाहिये (इनमे देव पूजा को सर्वे प्रथम कर्तव्य बताया 
गया है) यहा अरिहन्च परमेष्ठी को देव कहा गया है। 
प्रतिदिन अरिहन्त और सिद्ध भगवान्‌ का भक्ति भाव से दर्शन- 
पृजन करना और यदि उनकी प्राप्ति न हो तो उनकी वीतराग 
प्रतिमा के सम्मुख विधि पूर्वक जिनेन्द्र का पूजन करना, देव 
पूजा है । 
१ अरिहन्त .-[जिन्‍्होने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
ओर अन्तराय इन चार घातिया कर्मों को अपनी आत्मा से दूर कर 
अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त शक्ति को प्राप्त 
कर लिया | जो ससार के समस्त पदार्थों को जानते तथा जीवो को 
सुख शान्ति का उपदेश देते हैं। उन परम औदारिक शरीर सहित 
तथा जन्म जरा आदि १८ दोष रहित शुद्ध आात्माओं को भरिहन्त 
परमेण्ठी कहते हैं । अरिहन्तो के द्वारा जीवो को उपदेश का लाभ 
होता है, जिससे वे अपना आत्म कल्याण करते हैं। इसलिए णमो- 
कार मन्त्र मे उनको सिद्धों से पहले नमस्कार किया क्‍या है ॥। 
मन्दिरो मे विराजमान अधिकाश मृत्तिया भरिहन्त परमेष्ठी की 


ही द्वोती हैं । 
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२ सिद्ध परमेष्ठी :-(जिन्‍्होने आठो कर्मो को अपनी आत्मा से 
दूर करके आठो गुणो को प्राप्त कर लिया हे । जिनके शरोर नही 
होता, जो ससार के सब पदार्थों को जानते तथा लोक के ऊपरी भाग 
में सुख से निवास करते हैं ओर सब कम दूर हो जाने से कभी भी 
लौट कर संसार मे'पापिस नही आंते, उनको सिद्ध परमेप्ठी कहते 
हैं )।किसी-किसी मन्दिर में बीच में खाली स्थान वाली जो मूर्ति 
होती है वह सिद्ध भगवान की मूर्ति है ।हरोर त्याग कर देने के 
कारण सिद्धो की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती) उसमे मात्र जाकार 
कल्पना हमारे सामने होती हे ! 


जब प्ररिहन्त ओर सिद्ध भगवान वीतरागी है तथा दर्शन-पूजन 
और भवित करने से कुछ भी नही देते तों उनकी पूजन से लाभ ही 
क्या है ? यह प्रश्न प्रत्येक हृदय मे उठ सकता है । उसका समाधान 
यह है किसभी ससारी प्राणी प्रति समय अपनी मन वचन काय की 
शुभ-प्रवृत्ति के कारण शुभ कर्मों और बशुभ प्रवृत्ति के कारण अशुभ 
कर्मो का वन्‍्ध किया करते हैं)(जितने समय तक पूजा-पाठ भांदि 
घुभ कार्य किये जाते है, उत्तने समय तक मासारिक कार्यों फे त्याग 
ओर मन वचन काय की पवित्रता के कारण घुभ कर्मों का बन्ध 
होता है। उसके हाय सुख प्राप्त होता है। यद्यपि वीनरागी भगवान 
कुछ देते नही पर उनके गृण-स्तवन तथा परजन-पाठ से ही यह 
प्राप्ति होती है । अत. इसमे वे निमित्त कारण जवद्य होते हैं ) 
मन तो चचल है भोर इन्द्रियः उसके आधीन काम करती है । 
मत को प्रति समय कुछ न कुछ काम चाहिये, वहु खाली नही रह 
सकता । यदि शुभ कार्यो की ओर उसे न लगाया जाय तो वह 
अशुभ प्रवृत्ति मे लगेगा और उसके कारण दुख प्राप्त होगा । 
(यद्यपि अशुभ जोर शुभ दोनो प्रकार के कर्म है तो ससार के ही 
कारण । यदि अशुभ कर्म लोहे की वेडी है ती शुभ कर्म सोने की 
वेडी के समान है। अत दोनो से छुटकारा पाकर शुद्ध प्रवृत्ति को 
अपनाना चाहिये) परन्तु भनादि काल से ससार चक्र में फसे 
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ध्राणियो को यह आसान भी तो नही है । जब तक आात्मा में इतनी 
निर्मेलता नहीं था पाती कि दोनो प्रषृत्तियो से ऊपर उठकर छुद्ध 
प्रवृत्ति मे पहुच सके, तब तक अशुभ की बपेक्षा शुभ-प्रवृत्ति मे 
रहता योग्य है। उससे सासारिक दू खो में कमी रहती है तथा 
बात्मोननति के साधन प्राप्त होने के अबसर भी मिल सकते हैं । 


(दर्शन-पूजन के समय भगवान के ग्रुणो के स्मरण से हम्गरा 
सासारिक अहृकार-भाव कम होकर दितय झोर श्रद्धा चुण जात्रत 
होता है। वास्तव' में सभी आत्माये समान है। वे सब गुण जो 
सासारिक आत्माओं मे कर्मों के कारण ढके हुये हैं, कर्मों को दर 
करके उन्ही गुणो की पूर्णतया प्रकट कर लेने के कारण उन पवित्र 
बात्मानो को (परम+जात्मा) परमात्मा (शुद्ध+आत्मा ) शुद्धात्मा 
तथा सिद्धात्मा, निविकार, निष्कलक, वीतराग आदि कहते हैं और 
जब हम उनके य्रुणो का स्मरण करते हैं तो समानता के कारण हमे 
अपने ही गुण याद आते है और यह भावना होती है कि -- 


तुममे हममे भेद यह, गौर भेद कछ नाहि। | 
तुम तन तज परन्रह्म भये, हम दुखिया जग माहि॥ 


कर्थ--हे भगवान्‌ ! तुम्हारी और हमारी बात्मायें गौर गण 
समान हैं, उनमे कोई भेद है तो मात्र इतना ही है कि तुम कर्मो और 
उससे सम्बन्धित शरीर से छुटकर परमात्मा बन गये परन्तु हम अब 
भी कर्मों गौर शरीर के कारण ससार मे दु ख उठा रहे हैं 9 
(इस प्रकार जिन-गण-स्तवन और पूजन बात्म बोध तथा जाग्रति 
के महान साधन हैं डै। इससे सम्यक्त्व को निर्मेलता, मन की पवित्रता 
तथा धर्म की प्रीति और श्रद्धा बढली ) । अत. देव पूजा प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए ! 


सुप्रसिद्ध विद्वान तथा नाठक समयसार के कर्ता कविवर 


बनारसीदास जी पूजन का फल वर्णन करते हुये लिखते जी पूजन का फल वर्णन करते हये लिखते हैं .-- 
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लोप दुरित हर दुख सझूट, आपे रोग रहित नित देह । 
पुण्य भण्डार भरे यद्षा प्रकट, मुकति पथ सो करे सनेह ॥। 

रच सुहाग देय शोभा जग, परभव पहुचावत सुर गेह। 
कुयति वन्ध दलमलहि 'वनारंसि' वीतराग पृजा फल एह ।१। 

आगे कहते हैं :-- 

देवलोक ताको घर जागन, राजरिद्धि सेवे तसु पाय । 

ताके तन सोभाग्य मादि ग्रुन, केलि विलाम करे नित आय ॥। 

सो नर तुरत तिरे भव सागर, निर्मल होय मोक्ष पद पाय ।4 | 
द्रव्य भाव विधि सहित 'बनारसि' जो जिनवर पूजे मन लाय ।२॥| 
ज्यो नर रहे रिसाय कोपकर, त्यो चिन्ता भय विमुय्य वघान। ; 
ज्यो कायर कपे रिपु देखत, हत्या दरिद्र भाजे भय मानव ॥  । 
ज्यों कुनार परिहर॑ पडपति, त्यों दुगंति छाड पहिचान।  । 
हितु ज्यी विभी तजे वहिं सगन, सो सब जिन पूजा फल जान ।३॥ | 
जो जिनेन्द्र पूजे फूलनसो, सुर ननन पूजा तसु होय। । 
वन्‍्दे भाव सहित जो जिनवर, वन्दनीक त्रिभुवन में होय ।। | 
जो जिन सुजस करे जन ताकी महिमा इन्द्र कई सुर लोय । 

जो जिन ध्यान घरन बानारसि, छ्यावें गुनि ताके चुन जाय । ४।| 


जो सच्चा जिनेन्द्र भक्त है, वह द खो, दरिद्री कभी रह ही नही 
सकता । जब डिन-विम्ब-दर्णशन सम्यग्द्शन का साधन तथा मोक्ष 
का कारण है ओर सच्चा जिनेन्द्र-मवत ससार में महान्‌ विशुतियों 
का स्वामी चनकर अन्त में आत्म कल्याण में समर्थ होता ह॑ तो 
प्रत्येक को अपना हृदय टटोलना चाहिये कि दि भक्ति करत हुये 
भी ससार मे दुखी रहता है तथा सुब् शान्ति नहीं मिलती तो 
भनित मे कुछ न कुछ कमी अवदय है) क्योकि :-- 


नहि चाता नहि भाता, नहि श्राता जयत्यये। | 
वीतरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥॥ 
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संसार भे वीतराग देव ही रक्षक हैं उनके भतिरिक्त कोई देव 
न कप्ी रक्षक हुआ भौर न होगा । 


तथा 
जन्म-जन्म कृत पाप, जन्म-फोटिमुपाजितं | 
जन्म-मृत्यु-जरा-रोग ,हन्यते जिन-दर्शनात्‌ ॥। 


(वीतराग भगवान के दर्शन से जन्म जन्मान्तर के पाप तथा 
जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं ।) 
इस प्रकार भगवान का तो अपूर्व माहात्म्य है ही उनका दर्णन 
पूजन करते हुये सुख शान्ति प्राप्त न होने का कारण कुमुदचन्द्राचार्य 
अपने “कल्याण मन्दिर' स्तोत्र मे कहते हैं कि -- 
आकणितो&पि महितो$पि निरीक्षितो5पि, 
नून न चेतसि मया विधृतो5सि भक्त्या । 
जातो5स्मि तेन जन-वान्धव द्ु ख-पात्रें, 
यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव-शून्या ॥| 
अर्थ हे भगवन्‌ | मैंने आपका नाम भी सुना, पूजा भी की 
ओर दर्शन भी किये, फिर भी दु ख मेरा पीछा नही छोडते, उसका 
कारण मुभे सिर्फ यही ज्ञात होता है कि मैंने भक्ति पूर्वक सच्चे 
हृदय से आपका ध्यान नहीं किया। केवल आडम्बर सहित और 
भाव शून्य क्रियाये करता रहा। यदि भाव पूवव॑क भक्ति होती तो 
ससार से मेरा बेडा पार हो जाता । 
अत अपने हृदय मे भगवान जिनेन्द्र के गुणों का शुद्ध भाव से 
स्मरण करके अष्ट द्रव्य से भक्तिभाव द्वारा किये गये दर्शंन-पुजन 
अनुपम फंलदायी हैं इसमे रच-मात्र भी सशय नही करना चाहिए । 
जितना समय श्री मन्दिर जी मे दर्शन-पुजन तथा शास्त्र-स्वाष्याय 
और सामायिक आदि मे व्यतीत होता है उतनें समय तक सासा- 
रिक आरम्भ परिग्रह का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए ।) (धर 
काम-काज का उस समय ध्यान भी नआवे भौर समस्त था 
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यायें अत्यन्त शान्त वातावरण मे निर्मेल भावों से हों तो मात्मिक 
शान्ति भी मिलेगी और एसके फलस्वरूप फिसी प्रकार का फोई 
अभाव और दु ये नही रह सकेगा । ) 

तो समोशरण पाठ' मे पुजारी के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है :-- 


एढ ग्रन्थ, सामायिक विधिद्ार, पाप समूहन को जु हरे । । 
छहो काय के जीव विचारे, तिन पर करुणा भाव धरे ॥ 
उज्ज्वल चीर पहिर आभूषण, भाव-भक्ति सो नाहि टरे। ' 
मन बच काय लाय चरनन चित, पूजा श्री जिनराज करे ॥( 


(इसमे भी पुजारी को सामायिक-स्वाध्याय प्रेमी, पापों से दूर 
रहने वाला, पदुकाय के जीवो पर दयालु बताया है तथा शुद्ध वस्त्र 
पहिन कर भक्तिभाव पूर्वक भगवान के चरणो फो पूजा का निर्देश 
किया गया है। भाव-द्युन्य दरिया तो निष्फल हो समझनी चाहिए |) 


इसी प्रकरण मे उक्त 'समोशरण पाठ  प्रन्य में यह भी बताया 
है कि पुजारी कंमा नहीं होना चाहिए :--- 


फानो अन्ध घुन्ध टेट, फूली आँख में सुजान, 
कात कटे, नाक कटी, अग भग जानिये 

खोडो कुबज पयु तोतलो सुभग अगर, 
अगुरी न होय मेद गाँठ गृगा खासी जु प्रमानिये 

फोडा कोढ़ कक्ष दाद ववेसी अदीठ जान, 
वहिरा भगदर सुस्वेत दाग आनिये 

व्यसन जो सात लीन, दवास रोग, नाक वहै, 
एते नर-नारिन फो पूजा मने जानिये। 


इस पर सबको गभी रता से विचार करना चाहिए । 


#न्जत +गी 
का 


१६ 
प्रस्तुत संग्रह 


प्रस्तुत सग्रह 'पूजन-पाठ-प्रदीपः अपने नामानुरूप विषय से 
सम्बन्धित है। इसमे पूजन-पाठ सम्बन्धी सभी आवश्यक और 
छपयोगी सामग्री के सकलन का प्रयास किया गया है। कई विषय 
धहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण हें जिनको पढ़कर वडी शाति श्रौर 
आनन्द प्राप्त क्या जा सकता है। इसके सग्रहकर्त्ता मेरे मित्र 
श्री लाला श्रीकृष्ण जी जन अत्यन्त कमेंठ, लगनशील, पुरुषार्थी तथा 
धघामिक व्यक्ति हैं और रनकी इस विषय में गहरी रुचि है। श्री 
शास्त्र स्वाध्याय शाला का सदा से यह दृष्टिकोण रहा है कि सुन्दर 
से सुन्दर सामग्री को अच्छे रूप मे प्रकाशित करके अपेक्षाकृत कम 
मूल्य में पाठकों तक पहच्यण जाय। शाला से इस प्रकार के कई 
उपयोगी प्रकाशन हो चके हैं । यह प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है और 
इस प्रकार के कार्य मे व्यय किया गया घन सार्थक है। 

ताशा है यह उपयागी प्रकाशन भी पिछले प्रकाशनो की भाति 
सवंप्रिय होगा । 
विनम्र, 
ही रालाल जन कौशल 

३७४६, गली जमादार (साहित्यरत्न, शास्त्री, न्यायतीर्थ ) 


पहाड़ी धीरज देहलो अध्यक्ष, जेन विहृत्समिति, 
देहली । 


आवद्यक सूचना 


प्रतिष्ठित प्रतिमाथ॑ और यंत्र ही पूज्य होते हैं और उन्ही को 
नमस्कार करना चाहिए। (मन्दिर में बने हुए चित्र तथा टंगी हुई 
तस्वीरें (मन्त्रो द्वारा) प्रतिष्ठित नहीं हैं। अत उन्तको नमस्कार नही 
करना चाहिये ।) | 


श्री जिनेन्द्राय नम 





पूज़न-पाठ-प्रदीप 
श्री मंगलाष्टक स्तोत्र 


श्रीमन्नम्र-सुरासुरेन्द्र-मुकुट-प्रयोत-रत्न प्रभा- 

भास्वत्पादनखेन्दव प्रवदवाम्भोधीनदवः स्थायिनः । 

ये सर्दे जिन-सिद्ध-सूयनुगतास्ते पाठकाः साधव 

स्तुत्या योगिजनइच पञ्चगुरवः कुवन्तु ते सदड्भलम ॥१॥ 
अर्थ-शोभायुक्त और नमस्कार करते हुए देवेन्द्रो और असुरेन्द्रों 

के मुकुटो के चमकदार रत्नो की कान्ति से जिनके श्री चरणों के 

नखरूपी चन्द्रमा की ज्योति स्फुरायमान हो रही है । भौर जो प्रव- 

चन रूप सागर की वृद्धि करने के लिए स्थायी चद्धमा हैं एवं 

योगिजन जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे अरिहन्त सिद्ध आचारये 

उपाध्याय और साधु ये पाचो परमेष्ठी तुम्हारे पापों को क्षालित 


करें और तुम्हे सुखी करें ॥९१॥ 

नाभेयादिजिना: प्रशरत-वदना. ख्याताइचतुरविशत्ति 
श्रीमन्तो भरतेश्वर-प्रभुतयों ये चत्रिणो दाददा । 

ये विष्णु-प्रतिविष्णु-लादड्भूलधराः सप्तोत्तरा विश्वतिः 
त्काल्ये प्रथितास्त्रिषप्टि-पुरुषाः कुवव॑न्चु ते मद्भलम्‌ ॥२॥ 
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अब-तीनो लोको में विद्यात जोर बाह्य तथा वास्यन्तर 
लद्मा हनी प्रपमनाव भगवान व्यदि चोबोस तीबंकन, श्रीमान्‌ 
भरतेश्वर भादि १२ चतन्रवर्ती, नव नारायण नव प्रतिनारायण और 
नव वलभद्र य ६३ घलत्राका मह्ापुरुप तुम्हारे पापों का क्षय कर 
बोर तुम्ह सुखी कर ॥२॥ 
ये सवी पधि-ऋद्धय सुतपत्ता वृद्धिगता पञ्च ये, 
ये चाप्टाज़-महानिमित्तकुशलाइचाप्टो विधाइचारिण- । 
पञ्चज्ञानधरास्त्रयोषपि वलिनो ये बुद्धिऋद्धीदवरा. 
सप्तेते सकलाचिता मुनिवरा कुर्चन्तु ते मद्भलम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--सभी भौपधि ऋद्धिघारी, उत्तम नप हद्धिधारी, अवधृत 
क्षेत्र ते भी द्रवर्ती विषय के आस्वादन दर्शन स्पधन ब्राण बोर 
श्रवण की समय॑ता की व्टद्धि के घारी, म्दाड्भ महानिमित्त विन्षता 
की ऋद्धि के धारी, भाठ प्रकार को चारण ऋद्धि के घारी, पाच 
प्रकार के ज्ञान को ऋद्धि के घारी, तीन प्रकार के वलो की ऋद्धि के 
घारी और बुद्धि-कऋटद्शीश4२, ये सातो जगतलूज्य गणनायक तुम्हारे 
पापो को क्षालित करे और तुम्हे सुखी बनावें । बुद्धि, क्रिया, 
विक्रिया, तप, बल, गौपघ, रस बोर क्षेत्र के नेद से ऋद्धियो के जाठ 
भेद है ॥३॥ 
ज्योतिर्ब्यन्तर-भावनाम रगृहे मेरो कुलादों स्थिता. 
जम्ब॒गञाल्मलि-चेत्य-शाखिपु तथा वक्षार-रुप्याद्रिपु । 
दक्ष्वाकार-गिरों च कुण्डल-नगे द्वीपे च नन्‍्दीइवरे, 
होले ये मनुजोत्तरे जिन-गृहा कुब्वन्तु ते मद्भधलम्‌ ॥४॥ 
अभय--ज्यातिपी, व्यतर, भवनवामो और वैमानिक्नों के आवासो 
के, मेहओओ, कुलाचलो, जम्वू वृक्षों और श्याल्मलिवृक्षो, वक्षारो, 
विजयार्धों, पर्वतो इक्ष्वाकार पर्वतो, कुण्डल पर्वत, वन्‍्दीश्वर होप, 
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और. मानुषोत्तर पर्वत (तथा रुचिक वर पर्वत) के सभी अक्ृत्रिम 

जिन चैत्यालय तुम्हारे पापो का क्षय करें भोर तुम्हे सुखी 

बनावे ॥४॥ 

फेलासे वृषभस्य निव्‌ तिमही चीरस्थ पावापुरे। 

पभम्पारया वसुपूज्यसज्जिनपते: सम्भेदशलेषहेताम्‌ । 

शेषाणामपि चोज॑यन्तशिखरे नेमीश्वरस्याहुँतः 

निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मद्धलम्‌ ॥श। 
अर्थ--भगवान ऋषभदेव की निर्वाणभूमि-कलाश पर्वत पर है । 

महावीरस्वामी की पावापुर में है। वासुपृज्य स्वामी की चम्पापुरी 

में है। नेमिनाथ स्वामी की ऊर्जयन्त पर्वत के शिखर पर और शेप 

वीस तीर्थकरो की निर्वाणभ्रूमि श्री सम्मेदशिखर पर्वत पर है, 

जिनका अतिशय भौर वेभव विख्यात है। ऐसी ये सभी भनिर्वाण 

भृमियाँ तुम्हे निष्पाप बनादें मौर तुम्हे सुखी करें ॥शा। 

यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो, 

यो जातः परिनिष्क्मेण विधवों य फेवलज्ञानभाक । 

यः फंबल्यपुर-प्रवेश-महिमा सम्पादित स्वगिभिः 

फल्याणानि च तानि प>च सतत फुर्वन्तु ते मद्भलम ॥६॥ 
अर्थ-तीथंकारो के ग्र्भकल्याणक, जन्माभिषेक कल्याणक, 

दीक्षा ही कल्याणक, केवलज्ञान कल्याणक और कैंवल्यपुर प्रवेश 

(निर्वाण) कल्याणक के देवो द्वारा सम्भावित महोत्सव तुम्हे सर्वदा 

माड़लिक रहें ॥६॥ 

जायन्ते जिनचक्रर्चात-वलभुद-मोगीन्द्र कृष्णादयो, 

धर्मादेव दिगड्नाज़ुविलसच्छश्वद्यशइचन्दता; । 
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तद्धोना नरकादियोनिषु नरा दुख सहन्ते ध्रुव॒स्‌, 
स स्वर्गात्‌ सुख-रामणीयकपद फुर्वेन्तु ते मद्भलम्‌ ॥७॥ 

अर्थ--दिध्याओं रपी ललनाओ के अंगो पर लगे हुये चन्दन की 
सुगन्धि के समान धादवत यश वाले जिनेन्द्र देव चक्रवर्ती, वलभद्र, 
भोगीन्द्र और कृष्ण आदि जिस धर्म से उत्पन्न होते है भौर जिस 
धर्म के बिना मनुष्य नरफ आदि योनियों मे अनन्त काल तक दु ख 
सहते रहते है, स्वर्ग आदि सुखो से युक्त रमणोय पद को प्रदान 
करने वाला वही धर्म तुम सवका कल्याण करें ॥७॥ 
सर्पो हारतता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते, 
सम्प्यत रसायन विषमपि प्रीति विधत्ते रिपुः । 
देवा यान्ति वश प्रसन्‍नमनसः कि वा बहु त्महे, 
धमदिव नभो5पि वर्षति नगः कुव॑न्तु ते सज्लम्‌ ॥5८॥ 


अर्थ--प्र्म के प्रभाव से सर्प माला वन जाता है, तलवार फूलों 
समान कोमल बन जाती है, विप अमृत बन जाता है, भत्रु प्रेम करने 
वाला मित्र बन जाता है और देवता प्रसन्‍न मन से धर्मात्मा के वश 
में हो जाते है। अधिक क्या कहे धर्म से ही आकाश से रत्नो की वर्षा 
होने लगती है वही घर्मं तुम सबका कल्याण करे ॥५॥। 


इत्थ श्रीजिन-मद्भलाष्टकसिदं सोभाग्य-सम्पत्फरम्‌, 
कल्याणेपु महोत्सवेषु सुधियस्तीथंड्धू राणापुष । 

ये प्यूण्चन्ति पठन्ति तेबच सुजनेः धर्मार्थें-कामान्विताः 
लक्ष्मीराश्नयते व्यपाय-रहिता निर्वाण-लक्ष्मी रपि ॥९॥। 


अर्थ-सौभाग्यसम्पत्ति को प्रदान करने वाले इस श्री जिनेन्द्र- 
मज़्लाष्टक को जो सुधी तीर्थंकरो के पचकल्याणक के महोत्सवो के 
अवसर पर तथा प्रभातकाल में भावपूर्वक सुनते और पढते है, ते 


२१ 


सज्जन घर्म, अर्थ और काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय बनते हैं 
और परचात्‌ अविनइ्वर मुक्तिलक्ष्मी ,को भी प्राप्त करते हैं ॥६॥। 


दर्शेन पाठ 


तुम॒ निरखत सुभको मिली, मेरी - सम्पति आज । 
कहा चक्रवरति-संपदा कहा स्वगे-साम्राज )। १॥ 
तुम बन्दत जिनदेवजी, नित नव मंगल होय । 
विघ्न कोटि ततछिन टर, लहाह सुजस सब लोय ।॥॥२॥। 
तुम जाने बिन नाथजी, एक स्वास के सांहि। 
जन्म-म_रण अठदस किये, साता पाई नाहि। ३॥ 
आप बिना पूजत लहे, दुख नरक के बीच । 
भूख प्यास पद्मचगति सही, करयो निरादर नीच ॥४।॥ 
नाम उचारत सुख लहै, दहोनसोी श्रघ जाय। 
पूजत पाव॑ देव पद, ऐसे है जिनराय॥ ५ ॥ 
वंदत हैँ जिनराज मैं, धर उर समताभाव। 
तनधन जन--जगजालते धर विरागता भाव ॥ ६ ॥ 
सुनो अरज हे नाथ जी, त्रिभुवत के आधार। 
दुष्ट कर्स का नाश-कर, वेगि करो उद्धार॥ ७॥ 
जाचत हूँ से आपसो, मेरे जियके मर्हह। 
राग हेष को कल्पना, क्यो ह उपज नाहि॥ ८ ।। 


र्रे 


अन्तर बाहिर परिगहन, त्यागा सकल समाज । 
सिहासन पर रहत है, श्रन्तरीक्ष जिनराज ॥ १६ ॥ 
जीत भई रिपु मोहते, यश सूचत है तास। 
देव दुन्दुभिन के सदा, बाजे बज श्रकाश ॥| २० || 
बिन अक्षर इच्छा रहित, रुचिर दिव्यध्वनि होय । 
सुर नर पशु समझे सब, संशय रहै न कोय ॥ २१ ॥ 
बरसत सुरतरु के कुसुम, गुंजत अलि चहुँ ओर। 
फंलत सुजस सुचासना, हरषत भवि सब ठौर ॥९२॥ 
समुद्र बाघ श्ररु रोग अहि, अगंल बंध संग्राम । 
विघ्न विषम सबही टरे, सुमरत ही जिननाम ॥२३॥ 
शिरीपाल, चंडाल पुत्ति, अ्रञ्जन, भीलकुमार । 
हाथी हरि अ्ररि सब तरे, आज हमारी बार ॥ २४॥ 
'बधजन' यह विनती करे, हाथ जोड़ शिर नाय । 
जबलो शिव नहि होय तुब-भक्ति हृदय अधिकाय ॥२५॥ 


वककामरधणाकर: (नए ० पप्पू. फकडरुपे िपममातइ- रस, 


स्तति 
प्रभ पतितपावन में श्रपावन, चरन आयो सरन जी । 
यो विरद आप निहार स्वामी, सेट जामन सरन जी ।॥। १।। 


तुम ना पिछानया आन सान्‍्या, देव विविध प्रकार जी । 
या बुद्धि सेती निज न जाण्यो, म्रम गिण्यो हितकार जी। २१ 


श्४ 
भव विकट बन में करम बरी, ज्ञानण्न मेरो हर्‌यो । 
सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अ्रनिष्ट गति धरतो फिरयो ।३। 
घत घडी यो #न दिवस यो हो, धन जनम मेरो भयो | 
अत भाग भेरो उदय आयो, दरह प्रभु को लख लयो ।।४॥ 
छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धर । 
बसु प्रातिहाय ऋननन्‍्त गुण जुत, कोटि रवि छवि को हर । ५। 
सिट गयो तिमिर मिथ्यात्व सेरो, उदय रवि आतम भयो। 
सो उर हुए ऐसो भयो, सनु रद्धु चिन्तामणि लयो ॥६॥ 
में हाथ जोड नवाय मस्तक, वीनऊ तुव चरण जी । 
सर्वत्कृप्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारन तरण जी ॥७॥ 
जाचूं नही सुरवास पुनि, नर-राज परिजन साथ जी । 
बुध जाचहूँ तुव भवित भव भव, दीजिये शिवनाथ जो । ८ 
देवदर्शन स्तोलह्न 

दर्शन देव्देवसत्म, दर्शन पापनाशनम्‌ । 

दर्शन स्वगंसोपान, दर्शन सोक्षसःध्लम्‌ ॥ १॥| 

दर्शदेत जिनेन्द्रणां, साधना बबनेन च। 

न चिर तिव्ठते पाएं, छिद्रहस्ते यश्येदकम्‌ ॥॥२॥ 

वीतरागमुख दृष्ट्वा, पद्मराग-सम-प्रभ । 

जन्म-जन्मकृत पाप दशेनेन विनश्यति ॥३॥। 


२५ 


दहन जिनसूर्यस्प, संसार-ध्वान्त-नाशन । 
बोधन चित्त-पद्मस्य, समस्ताथ-प्रकाशनम्‌ ॥४॥॥ 
दहन जिनचद्वस्थ, सद्धर्मामृत-वर्णणम्‌ । 
जन्म-दाह-विनाशाय, वर्धेन सुख-बारिधेः ॥५॥। 
जीवादि तरवं प्रतिपादकाय, सम्यकत्व-मुख्याष्ह-गुणाणवाय । 
अश्ञात-रूपायो दिगसस्‍्व॒राय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥।९॥ 
चिदानन्दक-रूपाय, जिनायथ परमात्मने । 
परमात्म-प्रकाशाय, नित्य सिद्धात्मने नस ॥।७॥। 
अन्यथा द्रणं नास्ति, त्वमेव शरण मम । 
तत्मात्कारुण्य-भावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥5॥। 
न हिन्नाता न हि त्राता, न हि त्राता जगत्त्रये । 
वीतरागात्परो देवो, न भूतो न भविष्यति ॥६॥। 
जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिने । 
सदा मे5स्तु सदा मेषस्तु, सदामे5स्तु भवे भवे ॥१ ०१ 
जिनधमं-विनिर्मृक्तो, मा भवेच्चऋवत्येंपि 
स्थाच्चेरोषपि दरिद्रोषषि जिनधर्मानुदाप्तित ॥११॥ 
जन्म-जन्पकृत पाप, जन्म-कोटिमुपाजितम्‌ । 
जन्म-म्त्यु-ज रा-रोग, हन्ण्ते जिन-दशेनात्‌॥१२॥ 
अच्याभवत्सफलता नयन-द्वयस्य, 
देव त्वदीय-चरणा- बुज-वीक्षणेन । 
अद्य तच्रिलोक-तिलक प्रतिभासते मे, 
ससार-वारिधिरयं चुलुक-प्रमाणम्‌ ॥ १३॥ इति ॥ 


२७ 
पावनि कनक-घट-जुगम पुरण, कमल-कलित सरोवरो। 
कललोल-माला-कुलित-सागर सिंहपीठ मनोहरो ॥ 
रमणीक अमरविमान फणिपति-भवन भुवि छवि छाजई। 
रुचि रतनरासि दिपत, दहन सु तेजपु ज विराजई ॥३॥। 
ये सखि सोरह सूपने सूती सयनहीं । 

देखे माय सनोहर, पश्चिम रयनही ॥ 

उठि प्रभात पिय पूछियो, श्रवधि प्रकाशियों । 
त्रिभुवनपति सुद्र होसी, फल तिहँ भासियो ॥ 


भासियो फल तिहिं चित दम्पति परम आनन्दित भय । 
छहमास परि नवमास पुनि तह, रयन दिन सुखसो गये ।। 
गर्भावतार महत महिमा, सुनत सब सुख पावही । 

भणि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर जगत मगल गावही ॥४॥ 


२०-जन्सकल्याणक 

सति-श्रृत-अवधि-विरजित, जिन जब जनसियो । 
तिहुंलोक भयो छोभित, सुरगन भरसियों । 

कल्पवासि घर घंट अनाहुद वज्जियो । 
जोतिष-घर हरिनाद, सहज गल गज्जियो ॥। 
गज्जियो सहजह सख भावन, भुवत सवद सुहावने । 
वितर-निलय पटु पटहिं वज्जिय, कहत महिमा क्यो बने ॥॥ 
कपित सुरासन अवधिवल जिन-जनम निहचे जानियो। 
घतराज तब गजराज मायामयी निरमय आनियो ॥५॥ 
जोजन लाख गयद, वदन सौ निरमये । 
तदन वदन वसुदंत, दंत सर संठये॥ 


श्ष 

सर-सर सौ-यनवीस, कमलिनी छाजही । 

कम लिनि कमलिनि कमल पचीस विराजहीं ॥ 
राजही कमलिनि कमल5ठोतर सौ मनोहर दल बने । 
दल दलहि अपछर नर्टह नवरस, हाव' भाव सुहावने ॥। 
मणि कनक-किकणि वर विचित्र सु अमर-मण्डप सोहये । 
घन घट चँवर धुजा पताका, देखि त्रिभुवन मोहये ॥।६॥ 
तिहि करि हरि चढ़ि आयड सुर-परिवारियो । 
पुर्राहि प्रदच्छन दे त्रय, जिंग जयकारिएो ॥ 
गुप्त जायथ जिन-जिनर्निहि, सुखनिद्रा रची । 
मायासई सिसु राखि तौ, जिन आन्यो सची ॥ 
आन्यो सची जिनरूप निरखत, नयन तृपति न हजिये। 
तब परम हरषित हृदय हरिनें सहस लोचन! पूजिये॥ 
पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उछग धरि प्रभु लीनऊ। 
ईशान इन्द्र सुचद्र छवि सिर, छत्र प्रभुके दीनऊ ॥७।। 
सनतकुमार महेन्द्र, चभर ढुइ ढारही । 

दोष दाक्त जयकार, शबद उच्चारही |! 
उच्छव-सहित चंतुरविधि सुर हरषित भये । 
जोजन सहस निन्यानवे, गगन उलघि गये ।। 
लँँघि गये सुरगिरि जहा पाडुक, वन विचित्र विराजही । 
पाड़क-शित्रा तहेँ अर्द्धचन्द्र समान, मणि छवि छाजही॥। 
जोजन पचास विशाल दुग्ुुणायाम, वसु ऊँची गनी। 
वर अष्ट-मगल-कन क कलशनि विहपीठ सुहावती ॥5॥। 





१ पृूजिये अर्थात्‌ सहस्न नेत्र बनाकर पूजा की । 


र्‌९ 


रचि सणिमसंडप शोसित, मध्य सिहासनो । 
थाप्यो प्रब घुख तहें प्रभु फकमलासनो ॥॥ 
बार्जाह ताल मृदग, वेणु वीणा घने। 

दुंदुसि प्रमुख मधुर धुनि, अवर जु बाजने ॥ 
वाजनें वाजहि सच्ी सव मिल , घवल सगल गावही । 
धुनि करहि नृत्य सुरागना, सब देव फौतुक घावही ॥। 


भरि छोरसागर जल जु हाथहि हाथ सुरगिरि ल्यावही । 
सोधर्म भ्ररु ईशान इन्द्र सु कलझा ले प्रभु न्हावही ॥६॥ 


वदत उदर अवगाह, कलशगत जानिये 
एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिये॥ 
सहस-अठोत्तर कलसा, प्रभ्के सिर ढरे। 
पुनि सिगार प्रमुख, आचार सबे करे॥ 
करि प्रगट प्रभु महिमा महोच्छव, आनि पुनि मातहि दयो। 
घनपतिहिं सेवा राखि सुरपति, आप सुरलोकाह गयो॥ 


जन्मा भिषेक महत महिमा, सुनत सव सुख पावही 
भणि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर जगत मगल गावही ॥१०॥॥ 


३--तपकटथाण॑क 
श्रम-जल-रहित सरोर, सदा सब मल-रहिउ । 
छीर वरन वर रुघिर, प्रथम आकृति लहिउ ॥ 
प्रथणभ सार संहनन, सरूप विराजहीं | 
सहज सुगध सुलच्छन! मडित छाजहीं । 


छार्जाह भछुल वल परम प्रिय हित, मधुर वचन सुहावने । 
दस सहज अतिशय सुभग मूरति, बाललील कहावने ॥ 


३० 
आवाल काव तितोकपति मन-रुचिर उचित जु नित नये । 
अमरापनीत पुनीत अनुपम संदत भोग विभोगये ॥£ १॥ 
भव-तन-भोग-विरत्त, फदाचित चितए । 
धघन-घोवन पिय पृत्त, कलित्त अनित्तए | 
फोड न सरन मरन दिन, दुख चहेंगति भरचो। 
सुखदुसख एकहि नोगत, जिय चिघधि-बसि परयो || 
परधा विधि-यस आन चेनन, जान जद जे वजेवरों । 
तने >सुचि परते हाथ आजख्रव, परिहरे ते सबरों ॥ 
निरजरा तपबल हाथ समकित, बिन सदा त्रिवुवन भ्रम्यो । 


ये प्रभु बारह पावन, भावन भाइया। 
लोकातिक वर देव, नियोगी श्राइया ॥ 
कुसुमाजलि दे चरन, कमल सिर नाइया । 
स्वयचुद्ध प्रभु पुतिकर, तिन समुक्ताइया ॥। 
समुभाय प्रभु को गये निजपुर, पुनि महोच्छव हरि कियो | 
रुति रचिर चित्र विचित्र सिविका कर यसुनन्दन वन लियो। 
तह पचमुट्री लोच कीनो, प्रथम सिद्धनि नुति करी । 
मटिय महान्रत पच दुद्धर सकल परिगह परिहरी ॥१3॥| 
सणि-सय-भाजन केश परिद्ठिय सुरपती । 
छीर-समृद-जल खिप करि, गयो अमरावती ॥ 
तप-सयम-बल प्रभूको, मनपरजय भयो । 
मोन सहित तप करत, काल कछ तहेँ गयो ॥। 


गयो कछु तहँ काल तपवल, रिद्धि वसुविधि सिद्धिया। 
जसु धरंध्यान-वलेन खयगय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया ॥ 


३९१ 
खिपि सातवें गुण जतन विन तहें, तीन श्रकृति जू बुधि वढिउ। 
करि करण तीन प्रथम सुकल-वल, खिपक्र-सेनी प्रभु चढिउ ॥ १४॥॥ 
प्रकृति छतीस नें, गुण-धान विनासिया । 
दसवें सुक्षम लोभ, प्रकृति तहँ नासिया॥ 
सुकल ध्यानपद दूजो, पुनि प्रभु पूरियों। 
बारहवें-मुण सोरह,'प्रकृति जु चूरियों॥ 


च्च्ं 


सूरियों भेसठ प्रकृति इह विधि, घाततिया-करमनि तणी | 
तप कियो ध्यान-पर्यन्त वाहर-विधि धिलोक-सिरोमणी | 
नि प्रमण-कल्याणक सु महिमा, सुनत सव सुख पावही । 
भणि 'हूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत सगल गावही ॥१५॥ 
४“-झसानकलत्याणक 
तेरहवें गुणथान सयोगि जिनेसुरो । 
जनंत-चतुष्टय-मंडित, भयो परसेसुरो ॥ 
समवसरन तब धनपति बहु-विधि निरमसयो । 
आगस-जुगति प्रमाव, गगत-तल परि ठयो ॥ 
परि ठयो चित्र विचित्र मणिमय, सभा-मण्डप सोहये । 
तिहिमध्य वारह बने कोठे, कनके सुरनर मोहये । 
मुनि कलप-वासिनि अरजिका, पुन ज्योति-भौमि-व्यन्तर-तिया । 
पुनि भवन-व्यतर नभग सुर नर पसुनि कोठे बैठिया ॥ १६॥ 
मध्यप्रदेश तीन, मणिपीठ तहां बने । 
गंधकुटी सिहासन, कमल सुहाचने ॥। 
तोन छन्न सिर सोहत त्रिभुवन मोहए । 
अ्रन्तरीच्छ कमलासद, प्रभुतन सोहए ।। 


३३ 

राजही चौदह्‌ चारु अतिश्षय, देव रचित सुहावने। 
जिनराज केवलज्ञान महिमा, अवर कहत कहा बने ॥ 
तब इन्द्र आय कियो महोच्छव, सभा सोभा अति बनी | 
घर्मोपदेश दियो तहा, उच्चरिय वानी जिनतनी ॥२०॥ 
छघा तृषा अर राग, रोप श्रसुहावने। 
जनम जरा अरु मरण, निदोष भयावने ॥| 

रोग सोग भय विस्मय, श्ररु निद्रा घनी । 

खेद स्वेद मद मोह, अरति चित्ग गनी ॥॥ 

गनिये अठारह दोष तिनकरिं रहित देव तिरजनों। 
नव परम केवललब्धि सडिय सिव-रमत्ति-मनरंजनो ॥ 
श्रीज्ञाककल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावही। 
भणि 'लूपचद' सुदेव जिनवर, जयत मगल गावही ॥२१५।॥। 


५-निर्वाण कल्याणक 


केवलद्प्टि चराचर, देख्यो जारिसो । 

भव्यनि प्रति उपदेदयगो, जिनवर तारिसो? ॥ 
भव-भय-भीत भविकजन, सरण आइया । 
रत्नन्नय-लच्छन सिचपथ लगाइया ।। 

लगाइया पंथ जू भव्य पुनि प्रभु तृतिय सुकल जू पूरियों। 
तजि तेरवा ग्रुणथान जोग अजोगपथ पग धारियों। 
पुनि चोदहे चौथे सुकल वल वहत्तर तेरह हती। 
इमि धाति वसुविध कम पहुँच्यो, समय में पचम गती ॥२२॥ 


« जोकसिखर तचुवात, वलयमहेँ सठियो । 
धर्मद्रव्य बिन गसन न, जिहि आगे कियो ॥ 


१ जारिसोल्‍--जेंसा। ? तारिसोज-तैसा। 


२४ 


जलाभिषेंक वा प्रक्षाल-पाठ 
(प्रक्षाल फरमे सत्मय पदुना चाहिमे ।) 
जय जय भगदते तदा, मंगल भूल सहान । 
वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, नर्मों जोरि जुगपान ॥। 
हालत मगल की, छद अबित्ल कोर गीता 
प्रीजिन जगमें ऐसो फो बुधवंत जू । 
जो ठुम गुण वरननि फरि पाव मत जू ॥॥ 
इंद्रादिदा सुर चार ज्ञानघारों मुत्री १ 
फहि न सके तुम ग्रुणणण है त्रिन वनघनी ॥ 
अनुपम नपमित ठुम गुणनि-वारिध्रि, ज्यों श्रलोकावक्ा है। 
किमि घर हम उर पो५में सो अकय-गुण-मणि-राश है ॥ 
पे निजप्रयोजन सिद्धि की तुम नाम में ही दादित है । 
यह चित्त में सरधान याते नाम ही मे भणषित है ॥१॥ 


जशानवरणी दर्शन,भआावरणी भने। 

कर्म मोहनी भ्रतराय चारों हने 

लोकालोक विलोक्यो केंबलत्नान से । 

इंद्रादिकके मुकुट नये सुरयान मे ॥ 
तंव इन्द्र जान्यो अश्रवधिते, उठि सुरन-प्रुत बदत भयो॥। 
ठुम पुन्यकों प्रेरथों हरी हूं मुदित घनपतिसों चयो ॥ 
अ्रव देगि ज|य रचौ समवसूति सफल सु्रपदकों फरो ॥ 
साक्षात्‌ श्री मरहत फे दर्शन करो कल्मष हुरो धरा 


३3६ 


ऐसे वचन सुने सुरपत्ति के घनपती। 
चल आ्यो तत्काल सोद धार श्रती ॥ 
वीतराग छदव्दि देसि शब्द जब जय चयो । 
दे प्रद्छया बार बार वदत भी ॥॥ 
प्रति भक्ति-भीनो नत्न-चित्त ह्लू ममवभन्ण रच्यों नही | 
ताकी श्रनूषण शुभ गतीको, कहने समरथ कोउ नहीं ॥। 
प्राकार तोरण समामइप कसक सणिमय छाजहोीं। 
नग-जडित गधकुटी मनोहर मध्यभाग विराजहों ॥३॥। 
सिहासन तामध्य बन्‍्यों शअ्रद्भुत दिप। 
तापर वान्जि रच्यो प्रभा दिनकर छिपे।॥। 
तीनछन्न सिर शोभित चौसठ चसरजी। 
महा भव्तियरत ढोरत हैं तहा श्रमरजी ॥। 
प्रभ॒तरन तारन कमल ऊपर, श्रन्तरीक्ष विराजिया। 
यह बीतराग दशा प्रतच्छ विलोकि भविजन सुख लिया ॥। 
मुनि आदि द्वाइश सभ्ताके भविजीव मस्तक नायकें। 
बहुभाति वारदार पूर्ज नम गुणगण गायके ॥४॥ 
परमौदारिक दिव्य देह पावव सही। 
क्षुधरा तृषा चिता भय गद दृषण नहीं ॥। 
जन्म जरामृति अ्रति शोक विस्मय नसे । 
राग रोष निद्रा मद सोह स्व खसे ॥ 
अ्सबिना अश्रमजलरहित पावन श्रमल ज्योति-स्वरूपजी । ह 
शरणागतनिकी मशुचिता हरि, करत विसल श्रनूषजी ॥ 





३७ 


ऐसे प्रभू की शातिमुत्रा फो नहुवन जलते फरे। 
'जरस' भफ्तिवश सन उपित ते हम भानू टिग दीपफ घर ॥५॥ 

तुम ती सहज पविध्र यही निईचय भणों । 

छुन पवित्रता हैत नहीं मज्जन ठयो ॥ 

में मलीन रागादिक मलते हूं रह्तो। 

महा मलिन तनमभे वसु-विधि-बद्ा दुख सझ्यो ॥| 
वीत्यो श्रनतो फाल यह मेरी अशुचिता ना गई। 
तिम अशुचिता-हर एफ तुम ही, भरहु बाद्या चित ठई ॥ 
ग्रव अ्प्टकर्म विनाह् सथ मल रोपनरागादिफ हसो। 
तनल्प फारानगेहते उद्धार शिव थासा फरी ॥६॥ 

में जानत तुम अप्टपर्म हरि शिव गये । 

आधागसन विमुयत्त राग-पर्जित भय ॥ 

पर तथापि मेरो मनोरथ प्रत सही । 

नय-प्रभानते जानि महा साता लहीं ।॥। 
पापाचरण त्जि न्ुवन फरता चित्त में ऐसे धरू। 
साक्षान श्रीमरहतकफा मानो नहूयने परसन कार ॥ 
' ऐसे घिमल परिणाम होते प्रशुन नसि शुभवघ ते! 
विधि श्रशुभ नसि शुभवधत हूँ शर्म सच विधि तासते ।॥७॥। 

पावन मेरे नयन, भये तुम दरसते। 

पावन पानि भये छठुम चरननि परसत ॥ 

पावन मन हू गयो तिहारे ध्यानत। 

पावन रसना मानी, तुम गुण गानते ।। 


इ्८ 


पावन भई परजाय सेरी, भयौ में पुरण-घनी। 
में शवितिपू्वंक भक्ति कीनी, पूर्णभक्ति नहीं बनी ॥॥ 
धन धन्य ते वडभागि भवि तिन नीत शिव-घरकी धरी। 
वर क्षीरसागर श्रादि जल मणिकुभ भर भक्‍्ती करी ॥८॥। 
विघन-सघन-वन-दाहन-दहन प्रचड हो । 
मोह-सहा-तस-दलन प्रवल मारतण्ड हो ।। 
व्रह्मा विष्ण महेश, आदि सज्ञा धरो। 
जग-विजयी जमराज नाज् ताको करो ॥। 
आनन्‍्द-कारण दुख-निवारण, परम-पमंगल-प्रथ सही । 
सोसो पतित नहि और तुमसो, पतित-तार सुन्यो नहीं || 
चितामणी पारस कल्पतरु, एक भव सुखकार ही। 
तुम भक्ति-ववका जे चढें, ते भये भवदधि-पार ही ॥६॥ 
दोहा 
तुम भवदधिते तरि गये, भये निकल अविक्तार । 
तारतम्य इस भक्तिको, हमें उतारो पार ॥१०॥४ 
॥ इति हरजसराय कृत अभिषेक पाठ ॥। 
नित्य नियम पूजा 


(पूजा प्रारम्भ करने के समय नौ वार णमोकार मन्त्र पढकर 
नीचे लिखा विनय पाठ वोल कर पृर॒जा प्रारम्भ करनी चाहिये ।) 


विनयपाठ दोहावली 
इह विधि ठाडो होयके, प्रथम पढ़े जो पाठ । 
धन्य जिनेदवर देव तुम, नाशे कर्मेजु श्राठ ॥१॥ 


डे 


अनंत चतुप्ट्यफें घनो, तुमही हो सिरताज । 
मुक्ति-वधके कत तुम, तीन भवन के राज ॥२॥ 
तिहें जयकी पीडा-हुरन, भवदधि शोपपहार | 
ज्ञायक हो तुम घित्वकें, शिवसुद्त फे फरतार ॥३॥१ 
हरता अधघ अधिवारफें, फरता घमंप्रफाश । 
विरतापद दातार हो, घरता निजगुण रास ॥ड॥ 
घर्मामत उर जलधितों ज्ञानभानु तुम रुप | 
तुमरे चरण-सरोजकोी, नावत तिहु जय भप एश।। 
नें बदों लिनदेवकोी, फर भत्ति निर्मेल भाव | 
फकर्मवंधफें छेदने, और न फ्छ उपाय ।ह्षा 
भविजनको भवफूपते, तुमही फकाढनहार। 
दीनदयाल श्रनाण्पति, प्रातम गुणभशर ॥७॥ 
चिदानंद निर्मेल क्ियों, घोष फर्मरण भेल । 
तरल करी भा जगतमे भव्रविजनफी शिवर्गमल ॥८॥ 
तुम पदपकज पूजते, विध्न रीग टर जाय । 
द्ान्नु मित्रताकोी घरे, विष निरधिषता थाय ॥६॥ 
छपफ्री मगधर इद्रपद, मिले श्रापते श्राप । 
श्रनुकम कर शिवपद लें, नेम सफल हनि पाप ॥१०॥॥ 
तुम विन मे व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मौन । 
जन्म जरा मेरी हरो, फरो मोहि स्वाधीन ॥११॥ 


४९ 


भजन 
श्री जी में थाने पुजत आयो, मेरी श्रर्ज सुनो दीनानाथ ' 
श्री जी; में थाने पूजन श्आायो ॥१।॥। 
जल चन्दन अक्षत शुभ लेके तामे पुष्प मिलायो | 
श्री जी, मे थाने पुजन आयो ॥॥श॥ 
चरु अ्ररु दीप धूप फल लेकर, सुन्दर श्रघं बनायो । 
क्री जी, मे थाने पुजन आयो ॥३॥ 
श्राठ पहर की साठ जु घडियाँ, शान्ति शरण तोरी झायो । 
श्री जी, में थाने पुजच आयो ॥४॥ 
अर्ध बनाय गाय गणसाला, तेरे चरणन ज्ञीद्वा रुकायो । 
श्री जी, में थाने पुजन श्रायो ॥५॥। 
मुझ सेवक की अ्रजे यही है, जामन मरण मिठावो | 
मेरा आवायमन छठावो ॥ श्री जी, मे० ॥६॥ 


पजा प्रारम्भ 

भ्रो जय जय जय । नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । 

णमो अरिहताणं, णम्ो सिद्धाणं, णगमो आ्रायरियाएं, 

णमो उबज्कायाणं, णमरो लोए सब्वसाहृ्ण ॥१९॥। 

श्रो ही अनादि-मुल-मत्रे्यो नम । (पुष्पारजजाल क्षिपेत॒) 
चत्तारि मगल-त्लरिहता मगल, 

सिद्धा मंगल, साहू मंगल, केवलिपण्णत्तो धम्सो सगल । 


४२ 


चत्तारि लोगुत्तमा>अभरिह॒ता लोगृत्तमा, सिद्धा लोगृत्तमा 
साह लोगुत्तमा, केवलिपण्णतोीं घम्मो लोगुत्तमों ।। 
चत्तारि सरण पव्वज्जामसि, श्ररिहृते सरण पव्वज्जामि, 
सिद्धे सरण पव्वज्जञामि, साहू सरण पव्वज्जामि, 
केवलिपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि || 

ओ नपो5हंते स्वाहा, पुष्याजलि क्षिपामि 
प्रपवित्र. पवित्रो वा सुस्थितो दु स्थितोषषि वा । 
ध्यायेत्पच-नमस्कार सर्वपाप' प्रम्नच्यत्ते ॥१॥ 
अ्रपवित्र पविन्नो वा सवर्विस्था गतो5$पि वा । 
यः स्मरेत्परसात्मानं स वाह्मयाभ्णतरे शुचिः ॥२।॥४ 
अपराजित-मत्रोष्य सर्वे-विष्न-विनाशन । 
सगलेषु च सर्वेषब्‌ प्रथम मयल सत. ॥३॥ 
एसो पच-णमोयारो सब्ब-पावष्यणासणों । . 
मगलाण च सब्वेसि पढम होद भगल ॥४।। 
ग्रहुमित्यक्षर ब्रह्मवाचक परमेष्ठिन. । 
सिद्दचक्स्य सदवीज स्वत प्रणसाम्यहं ॥५॥ 
कम ष्टिक-विनिर्मुक्तं सोक्ष-लक्ष्मी-निकेतन । 
सम्यवत्वादि-गुणोपेत सिद्धाचक्र नम्माम्यह ॥३॥ 
विध्नौधघा: प्रलय यान्ति शाकिनी-भूत-पच्लगा. । 


विष निर्विषतां याति स्तृयमाने जिनेश्वरे ॥७॥। 
(पुष्पाजलि क्षिपामि ) 


डरे 


प्चकल्याणक अंधे 

उदक-चदन-तदुल-पुष्पवीइचरु-सुदी प-सुधूप-फलाधे के: । 
धवल-मगल-गान-रवाकुले जिनगृहे कल्याणमह थजे ॥१॥ 

भो हो श्रोभगवतो गर्भजन्मतपन्नाननिर्वाणप चकल्याणकेस्योडर््य 
निर्वपामीति स्वाहा ॥९! 

पचपरमेष्ठी का अब & 

उदकचदनतदुलपुष्पकश्चर्सुदी पसुध पफलार्धकः. ॥ 
धवलमगलगानरवाकुले जिनगहे जिननाथमह यजे ॥२॥। 


भो ही श्री बहँत-सिद्धाचार्योपाध्पाय-सर्वेसाधुभ्यो5्य निर्वेपा- 
मीति स्वाहा ॥२! 


यदि अवकाश हो तो यहाँ पर सहसनाम पढ़कर दश अवे देना 
चाहिये। नही तो नीचे लिखा इलोक पढ़कर एक अर्ध चढाना 
चाहिए । 
उदकचदनतदुलपुष्पकश्चरुसुदी पसुधपफलार्धकः । 
घवलमंगलगानरवाकुले जिनगृहे जिननाभ प्रह यजे ॥३॥ 
ओ ही श्री भगवज्जिनसहलनामेभ्यो5घ्य॑निर्वपामीति स्वाहा १ 
(स्वस्ति भगल ) 
अ्रीमज्जिनेंद्रभभिवद जगत्न्रयेश, 
स्याद्ाद-नायक-सनत-चतुष्टयाहँमू._ । 
श्रीपुलसघ-सुद्झ्ञां सुकृतेकहेतुरः, 
जनेन्द्र-यज्ञ-विधिरेष सथाध्भ्यधायिं ॥२॥। 


+ है. 4 


श्रीपुष्परत स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतलः । 
श्रीश्रेयात स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुपुज्यः । 
» श्रीविमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीक्षनतः । 

श्रीधर्स: स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशान्तिः । 

श्रीक थ्‌: स्वस्ति, स्वस्ति श्रीक्ररनाथः:। 

श्रीमल्लिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनिसुन्नतः । 

श्रीनसि. स्वस्ति, स्वस्ति श्रीनेमिनाथः । 

श्रीपादर्द' स्वरसिति, स्वस्ति श्रीवरद्धसान- । 

(पृष्पाजलि क्षिपामि) 
इति जिनेन्द्र स्वस्तिमज्भुलविधान । 

नित्याप्रकंपादभ त-केवलोघाः स्फुरन्मन' पर्यय-शुद्धबोधाः । 
दिव्यावधिज्ञान-बलप्रबोधा* स्वरित क्रियासु परमर्षयो नः १ १॥ 
(यहा से प्रत्येक इलोक के अत मे पुष्पाजलि क्षेपण करना चाहिये।) 
कोष्ठस्थ-धान्योपससेकबीज सशिन्न-सश्रोतृ-पदानुसारि । 
चतुरविध बुद्धिबल दधाना* स्वस्ति-क्रियासु: परसषं यो नः ॥२। 
सस्पश्ेन संश्रवर्णं च दृरादाहवादन-फ्राण-विलोकनानि । 
दिव्यान्‌ सतिज्ञान-बलाहइहतः स्वस्ति क्रियासुः परस्षयो नः १३ 
प्रज्ञा-प्रधाना: श्रमणाः समुद्धाः प्रत्येकबुद्धर दशसबेपुर्तेः । 
प्रवादिनो5ष्टांग-निभित्त-विज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परसषंयों तः४ 
जंघावलि-श्रेणि-फलाबु-तंतु-प्रसून-दी जकुर-चारण हवा: ॥ 
नभोषड्धण-स्वेर-विहारिणदच-स्वस्ति फ्रियासुः परम्षेयों न; १७ 

९ 


कै कक 


कं] 
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अणिम्ति दक्षा" कुशला महिम्नि लघिम्नि शब्ता 
छतिनो गरिम्णि। 
सनो-वपुवन्बिलिनइच नित्यं, स्वस्ति क्रियासु प्रमर्षयो न ॥६ 
सकामरुपित्व-वचित्वमंच्यं प्रक्ताम्यमन्तद्धिमथाप्तिसाप्ता । 
तथाष्प्रतीघातगुणप्रधाना स्वस्ति क्रियाचु परमषंयों ने ॥७ 
दीप्त च तप्तं च तथा महोय घोर तपो घोरण्राक्रमस्थाः । 
क़्ह्यापरं घोर-गुणाइच रन्त -स्वल्ति क्रियास परमर्णयों नः ।८ 
आमपएे-सर्वोषधयस्तयागीविषविया दृष्टिविषविषाइच । 
सखिल्ल-विड्जल्ल-मलौपषधीज्ञा स्दस्ति क्रियासु.परम्ंयो न ।६ 
क्षीर चवंतोजत्र घत स्रवतों मध्‌ रूवंतोष्प्पमतं॑ ल्व॑त. । 
श्रक्षीणसंवास-महानसाइच स्दस्ति च्षियात्‌ परमषंयो न ॥१० 
इति परम पिसल्‍्ठल्तिमगल-विधान । 
अथ देव-भास्त्व-गुरु पूजा 
लडिल्ल छत्द 

प्रथम देद शअरहंत सशभ्त सिद्धात ज, 

गर निग्नेन्ध महन्त मकतिपुर सिपुर पन्थ ज्‌, 

तीन रतन जम माहि सो ये भवि ध्याइये, 

तिनकी भव्तिप्रसाद प्रनपद पाइये !! 

दोहा ः 

पूजोी पद नश्नरह॒त के पूजो ग्रुरुपद सार, 
पूजो देवी सरस्वती, नितप्रति श्रष्ठप्रकार।१। 


््क 
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ओं ही देव-शास्त्र-गुरु-समूह | अन्न अवतर अवतर, सवौषद ..... 
नन । ओ ही देवशास्त्रगुरुसमृह | अब तिष्ठ तिष्ठ, 5' ढ स्थापन । 


भो ही देवशास्त्रगुरुतमृह | अत्र मम सन्रिहितों भव भव वषदू 
सन्निधिकरण । हा 


गीता छन्‍्द 
सरपति उरग नरताथ तिनकर, बन्दनीक सुपद-प्रभा । 
अति शोभनीक सुवरण उज्ज्वल, देख छबि मोहित सभा ॥| 
वर नोर क्षीरससुद्र घट भरि श्रग्न तसु बहुविधि नचूं । 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥ 
दोहा 
मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मलछोन । 
जासों पू्जों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन।श। 
ओ ही देव-शास्त्र-गुरुभ्यो जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जल निर्वे० ॥। 
जे त्रिजय उदर मेंभार प्राणी तपत अति दुद्धर खरे। 
तिन अहित-हरन सुबच्चन जिनके, परम शीतलता भरे ॥। 
तसु भ्रमर-लोभित प्राण पावन सरस चंदन घिसि सच | 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु निरप्रन्थ नित पूजा रचूं॥। 
दोहा 
चंदन शीतलता करें, तपत वस्तु परवीन । 
जासो पूजों परमपद, देवशास्त्र गुरु तीन ॥२॥ 
ओ ही देवशास्त्रगुरुभ्य ससार-ताप-विनाशनाय चंदने निर्दे० ॥९॥ 
यह भवसमुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि 5ई।॥ 
कति दृढ़ प्रसपावन जथारथ भक्ति वर नौका सही ।॥। 


१६7 


उज्ज्वल अखंडित सालि तदुल पुंज धरि त्रयगुण जचू ।. 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु निरग्रग्य नित पूजा रचू॥। 
दोहा 
तंदुल सालि सुगध श्रति, परण अखडित बीन । 
जासो पू्जों परमपद, देव शझ्ास्त्र गुरु तीन ।॥३। 
ओ ही देवशास्त्रगुरुभ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निवषा० स्वाहा ॥ 
जे विनयवत सुभव्य-उर-अवजप्रकाशन भान हैं। 
जे एक मुख चारित्र भाषत तन्रिजगर्माहि प्रधान हैं ॥ 
लहि कृद कमलादिक पहुप, भव भव कुवेदनसो बच । 
अरहत श्रुत-सिद्धात गुरु निरफ्रन्थ नित पूजा रचू ॥॥ 
दोहा 
विविध भाति परिमल सुसन, भ्रमर जास आधीन । 
जासो पूर्जों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन ॥४। 
ओ ही देवणास्त्रगुरुभ्य कामबाण-विध्वसनाय पुष्प निर्वे० ॥४॥ 
अति सबल सद-कदप जाको क्षधा-उरग अमान है। 
दुस्सहु भयानक तासु नाशन को स्‌ गर॒ड समान है ॥ 
उत्तम छहो रसयुक्त नित, नेवेद्य करि घृत में पचू । 
अरह॒त शुत-सिद्धात गुरु निरगप्रन्थ नित पूजा रच ॥ 
दोहा 
नानाविधि सथुकतरस, व्यजन सरस नदीन | 
जासो पू्जों परसपद, देव शास्त्र गुरु तीन ।॥५। 
भी हो देवशास्त्रगुरुभ्य. क्षुघा-रोग-विनाशनाय नैवेद्य निर्वे० ॥५॥ 


शी 
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जे त्रिजगउठास नाश कीने, सोहतिमिर महाबली। 
तिहि कर्मंघाती ज्ञानदीप प्रकाश जोति प्रभावली ॥| 
इह भाँति दीप प्रजाल कचन के सुभाज्नन से खच्‌। 
अरहत श्रुतसिद्धांत गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रच्‌॥ 
दोहा-- 
स्वपरप्रकाशक ज्योति अति, दीपक तसकरि हीन । 
जासो पूजो परमपद, देव शज्ास्तथ गूरु तीन।६३। 
ओ ही देवशस्त्रगुरुभ्यो मोहाधकारविनाशनाय दीप निवे० ॥६॥। 
जो कर्म-ईंधन दहन अग्निससमूह सम उद्धत लसे । 
वर धूप तासु सुगन्‍्धता करि, सकल परिमलता हसे ॥। 
इह भाँति धुप चढाय हरित भव ज्वलनमाहि नहीं पच्‌ । 
अ्रहंत श्रुतसिद्धांत गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रच ।। 
दोहां -- 
अग्निमाहि परिसल दहन, चदनादि गणलीन | 


जासो पूर्जों प्रमपद, देव शास्त्र गुर तीन ।७। 
आओ ही डे भ्योषष्टकमे विध्वसनाय घप निर्वे० ॥७॥ 


लोचन सुरसना प्राण उर, उत्साह के करतार हैं । 
सोपे न उपभमा जाय वरणी, सकल फल गणसार हैं ॥। 
सो फल चढ़ावत अथंप्रन, परम अम्नतरस सच । 
झरहंत श्र तसिद्धाँत गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रचू ॥। 
दोहा-- 
जे प्रधान फल फलविषे, पंचकरण-रस लीन | 


जासो पज्यों परमपद, देव शास्त्र गुर तीन ।८। 
ओ ही देवशास्त्रगुरुभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वपामीति स्वाहा ॥। 


४0 


जलन 


जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत, पुष्प चरु दीपक धरू । 
वर धप निरमल फल विविध, बहु जनम के पातक हरू |! 
इहि भाँति अर्घं चढाय नित भवि करत शिवपकति मच | 
झरहत श्रतसिद्धात गुर निरग्रन्थ नित पूजा रचू॥ 
बसुविधि अधघे सजोयके, अति उछाह मन कीन । 
जासो पूर्जों परमपद, देव शास्त्र गुरु तोन ॥8॥। 


ओ ही देवशास्त्रगुरुभ्योड्न घपदप्राप्तये अर्घ निवंपामीति स्वाहा ॥ 
जयमाला 


देवशास्त्रगुर रतन शुभ, तीन रतन क्रतार। 
भिन्न भिन्न कहे आरती, अल्प सुगुण विस्तार ॥ 
पद्धरी छन्‍्द 

कर्मन की त्रेसठ प्रकृति नाशि, 

जीते अष्टादश दोषराशि | 
जे परम सुगुण है श्रनत धीर, 

कहुवत के छयालिस गुण गभीर ।२। 
शुभ समवशरण शोभा अपार, 

शत इंद्र नसत कर सीस धार। 
देवाधिदिव श्रीर-हत देव, 

बदों सन-वच-तन करि सु सेव १३। 
जिनकी ध्वनि हूं ओकाररूप, 

निर-अक्षरमय महिमा अनूप । 
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दरश अ्रष्ट महाभाषा समेत, 

लघुभाषा सात शतक सुचेत ।४। 
सो स्पाह्दमय . सप्तभंग, 

गणधर गूँथे बारह सुश्रंग । 
रवि शशि न हरे सो तम हराय, 

सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय ॥५॥ 
गुरु आचारज उवभाय साध, 

तन नगन रतनत्रय-निधि अगाध । 
संसारदोेह वराग्यथ धार, 

निरवांछि तपे छ्िवपद निहार॥६। 
गुण छत्तिस पच्चिस शआ्रावबीस, 

भवतारन तरन जिहाज ईस । 
गुरु की सहिसा वरनी न जाय, 

गुरुनास जपो सन-वचन-काय १७। 

सोरठा 
कीज शक्ति प्रमान, शक्ति बिना सरधा धरे । 
चानत- सरधावान, अश्रजर असमरपद भोगवे ।८। 
ओ ही देवशास्त्रगुरुभ्यो महार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
दोहा 
श्री जिनके परसाद ते सुखी रहें सब जीव । 
याते तन सन वचन ते सेवो भव्य सदीब ॥ 
इत्याशीर्वाद पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 


५२ 

तीस चोबीसी का अ्धघे 
द्रव्य आठो जु लीना है, श्रर्घध करमे नवीना है । 
पुजता पाप छोना है, भानुमल जोर कीना है । 
दीप श्रढाई सरस राजे, क्षेत्र दश ताविष छाज । 
सातशत बीस जिनराज, पूजर्ता पाप सब भाज ।१। 


ओ ही पाच भरत, पाच ऐरावत, दस क्षेत्र के विष तीस चौवीसी के 
सात सौ बीस जिनेन्द्रेभ्योष्य॑ निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥। 


सूचना--आगे जिस भाई को निराकुलता हो, वह नीचे लिखे 
अनुसार बीस त्तीथेकरो की भाषा पूजा करे यदि स्थिरता न हो तो 
उस पूजा के अन्त मे जो अर्घ लिखा है उसको पढकर अरे चढा देवें ) 


श्री बीस तीथंकर पूजा भाषा 
दीप अढाई सेरु पन, अरब तीथंकर बीस। 
तिन सबकी पूजा करूँ, सन-वच-तन घरि शोस ॥॥ 


5० छी विद्यमान विशति-तीथंकरा अन्न अवतर मवतर सवोषदट 
ओ ही विद्यमान-विशति-तीर्थकरा ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठ 5 
ओो ही विद्यमानविश्वति-तीर्थंकरा. !' अन्न मम सन्निहितो भव भव 
कक ॥ अथाप्टक ॥। 
इन्द्र फणीरद्र भरेन्द्र बंध, पद निर्मल धारी, 
शोभनीक ससार, सारगुण है श्रविकारी। 
क्षीरोदधि सम नीरसो (हो), पुजो तृषा निवार, 
सीमधर जिन आदि दे, बीस विदेह सभझार । 
श्री जिनराज हो, भव तारण तरण जहाज ॥१। 


४२३ 


| विद्यमान-विश्वति तीर्यकरेम्यो जन्म-जरा-मृत्यु विनाशनाय 

जल (उम पूजा में बीस पुज्ज करना हों तो प्रत्येक द्रव्य चढाते 
समय इस प्रकार मत्र बोलना चाहिये) 
ओ ही सोमघर, घुगमधर, वाहु, सुबाहु, सजात, स्वयप्रम, ऋषभा- 
नन, अनन्तवोय, सूरप्रभ, विशालकीति, वज्भधर, चद्रानन, चद्रवाहु 
भुजगम, ण्वर, नमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयशो5जितवीय त्ति 
विशञति विद्यमानतोर्थकरेम्यो जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जंस 
निर्दव० ॥१९॥ 


तीन लोक के जीव, पाप झाताप सताये, 

* तिनको साता दाता, शीतल वचन सुहाये । 
चावन चदनसो जज, (हो ) भ्रमन-तपन निरवार, 
सीमंधर जिन श्रादि दे, बीस विदेह मेकार। 
श्री जिनराज हो, भव तारण तरण जहाज ॥२॥ 

यो ही विद्यमानविशतितीर्थ ड्ूरेभ्यी भवतापविनाशनोय चदन नि० 
यह ससार अभ्रपार महासागर जिनस्वामी, 
ताते तारे बड़ी, भवित-नौका जग नामी । 
तन्दुल श्रमल सुगधसो (हो) पूजोी तुम गुणसार, 
सीमघर० ।३। 

ओ ही विद्यमानविद्वतितोध प्रेभ्याउक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वे० 
भविक-सरोज-विकाश, निश्च-तम-हर रविसे हो, 
जति श्ापक आचार, कथन को, तुम ही बडे हो । 

फू्लसुवास प्रवेक्सो (हो) पुजो मदन प्रहार, 
सोमघधर० ४) 
थों ही विधमार्नविधतितोर्ध द्रेघ्यी कामवाघविध्वसनाय पृप्प निर्ये० 


शड 


काम नाग विषधाम, नाशको गरुड कहे हो, 
क्षपा महादव-ज्वाल, तासको मेघ लहे हो। 
नेवज बहुघृत मिष्टसों (हो), पूजो भख विडार, 
सीमधर जिन श्रादि दे वीस विदेह मार । 
श्री जिचराज हो, भव तारण तरण जहाज ॥॥५। 

ओ हरी विद्यमान विधतितीर्थकरेम्यों क्षुध्ारोगविनाशनाय नेवेद् । 
उद्यम होन न देत, सर्वे जग माहि भरथो है, 
मोह महातम घोर, नाश परकाश करयो हे। 
पजो दीप प्रकाशसो (हो) ज्ञान ज्योति करतार, 
सीमधर० ।६। 

ओ ही विद्यमान विशतिती करे भ्यो मोहान्धफार-विनाथनाय दीप । 
कर्म श्राठ सत्॒ काठ, भार विस्तार निहारा, 
ध्यन अगनि कर प्रकट सरव कौनो निरवारा । 
धूप श्रनूषम खेवबतें (हो), दु खतल निरधार, 
सीमधर० ।७। 

ओ ही विद्यमान विशधति-तीयथकरेब्यों:प्टफर्म विध्चमनाय घूप । 
मिथ्यावादी दुप्ट, लोभःहकार भरे हैं, 
सव को छिन मे जीत जन के मेरु खरे हूँ । 
फल श्रति उत्तमसो जजो (हो ) वाछित फलदातार, 
सीसमधर० |८। 

ओ ही विद्यमान विधनि-तीबंकर म्यों मोक्षफलप्राप्तये पत्र निर्व० । 
जल फल ग्राठो दर्व, श्ररघ कर प्रीति धरी है, 
गणवर इन्द्रनह ते थति पूरी न करी है। 


५० 


दानत सेवक जानके (हो) जगते लेहु निक्ार । 

सीमघर० ।६। 
ओ ही विद्यमान-विशज्वति तोर्थकरेभ्यो3नरध्यंपदप्राप्वये अर्घ निर्वे० । 

जयचाला 

सोरठा--ज्ञान सुधाकर चद, भविक खेतहित मेघ हो, 

अम-तस-भान प्रमद, तीर्थड्भर वीसो नमो | 

चीपाई १६ मात्रा । 

सीमधर सीमंधर स्वामी, जुगमधर जुगमधर नामी । 
बाहु बाहु जिन जग जन तारे, करम सुबाहु बाहुबले दारे ।१ 
जात सुज्ञात सुकेवलज्ञानं, स्वयंप्रभ्‌ प्रभु स्वय प्रधान । 
ऋषभानन ऋषिभानन दोष, अ्रनंतवीरण वोरजकोप॑ ।२ 
सोरीप्रभ सौरोगुणमाल, सुगुण विज्ञाल विज्ञाल दयाल । 
चज्जधार भवगिरि वज्जर हैं, चंद्राननद चद्रानन वर हैँ ।३। 
भद्बाहु भद्रनि के करता, श्रीभूजग भूजगम हरता । 
ईदवर सव के ईश्वर छाजे, नेमिप्रभु जस नेमि विराज ।४। 
वीर सेव वीर जग जाने, महाभद्र महाभद्र बखाने। 
नमी जसोधर जसधरकारी, नमो अजितवी रज बलधारी ।५। 
धनुष पॉचर्स काय विराज, आयु कोडि पुरव सब छाजे । 
समदशरण जभोभित जिनराजा, भव-जल-तारनतरन जिहाजा 
सम्यकरत्नत्नरय. निधिदानी, लोकालोकप्रकाद्यक ज्ञानी । 
शतइन्द्रति कर वंदित सोहै, सन नर पश्ु सबके सन सोह ।७॥ 
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दोहा--तुमको पूजे, बदना करं, धन्य नर सोय | 
द्ानत सरधा मन धर, सो भी धरमनी होय ॥ 

ओ ही विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्यों महार्ध्य निर्वषामीति स्वाहा । 

विद्यमान बीस तोर्थंकरो का श्रधे 
उदक-चदन-तदुलपुष्पकश्चरु-सुदो प-सुध्‌ पफलाघंके. । 
धवल मगल-गान रवाकुले जिनयूहे जिनराजमह यजे १। 

ओ ही श्री सीमधर-युगमधघ र-बाहु-सुवाहु-सजात-स्वय प्र भ-ऋप भानन- 

अनन्तवोय यूरप्रभ-विशालको ति-वज्ञधर-चन्द्रानन-चन्द्रवाहु- मु जेगम- 

ईश्वर-ने मिप्रभ-वी रसेन-महा भद्द-देवयश-अजितवीयें ति विशतिविद्य- 

मान तीथद्धूरेभ्योषर्घ निर्वपरामीति स्वाहा । 


अकृत्निम चेत्यालयो के अधे 
कृत्याकृत्रिम-चारु-चेत्य-निलयान्‌ नित्य त्रिलोकी-गतान्‌, 
वंदे भावन-व्यतर-झुतिवरानू._ स्वगसिरावासगान्‌ । 
सद्गधाक्षत-पुष्प-दाम-चरुके सद्दीपधूपे: फल र्‌, 
तीराद्य इच यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शातये ।१। 
ओ की कबश्रिभाकण्िस-चेत्यालय-सबधि-जिनबिम्बेभ्यो5्र्य॑ निर्वे० 
वर्षेष-वर्षातर-पवत३ तदीशवरे यानि च सदरेषु । 
यावति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि बदे जिनप्‌ गवाना ॥२। 
अवनि-तल-गताना कृत्रिमाकृत्रिमाणा, 
वन-भधवन-गताना दिव्य-दमानिकाना । 
इह मनुज-कृताना देवराजाचिताना, 
जिनवर-निलयाना भावतो5हूं स्मरासि ।३। 
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जंब-धातकि-पुण्कराघे-वसुधा-क्षेत्र त्रये थे सवा., 
चन्द्राभोज-शिख डि-कण्ठ-कनक-प्रावु घना भाजिना, । 
सम्परज्ञान-च रित्र-लक्षण-धरा दग्धाष्ट-कर्मेन्धनाः । 
भूतानागत-वर्तेसान-समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ।४। 
श्रीमन्मेरी कुलादो रजत-गिरिवरे शाल्मलौ जबुचृक्षे, 
वक्षारे चंत्यवक्षे रतिकर-रुचिके कुडले मानुषांके । 
इष्वाकारेंजनादी दधि-मुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गेलोके, 
ज्योतिरलोकिषभिवदे सवन-महितले यान्रि चेत्यालयानि ।५॥ 
हो कु देंदु-तुषार-हा र-धवलो द्वाविद्रनोल-प्रभो, 
हो बंधक-सम-प्रभो जिनव॒पो हो च॒ प्रियंगुप्रभौ । 
दोषाः षोडश जन्म-मृत्यु-रहिताः संतप्त-हेम-प्रभाः, 
ते संज्ञान-दिवाकरा सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छतु नः ।६। 


ओ हो त्रिलोक-सवधि-कृत्याक्ृत्रि म-चेत्यालयेभ्यो5ध्य॑ निर्वे ० 
(इच्छामि भक्ति बोलते समय पुष्पाजलि क्षेपण करना ।) 


इच्छामि भते ! चेइयभत्ति काश्नोसग्गो कओ तस्सालोचेउ । 
अहलोय तिरियलोय उड्ढलोयस्मि किट्टिसाकिट्टिसाणि 
जाणि जिणचेडयाणि ताणि सव्वाणि, तोसु विलोयेस 
भवणवासिय वाण-वितर-जोयसिय-कप्पवासिय त्ति 
चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेण गधेण दिव्वेण पुप्फेण 
दिव्वेग' धवेण दिव्वेण चुण्णेण दिव्वेण वासेण 
दिव्वेण ह्लाणेण णिच्चकाल अच्चंति पुज्जति बंदंति णमस्स-ति 


शप 


अहमचबि इह संत्तो तत्थ सताइ णिच्चकाल अच्चेमि पुज्जेमि 
(४8 णसस्सासि, दुबखबखझो कम्मकखओ बोहिलाहो 
गहंगसण समाहिमरण जिणगजसपत्ती होउ मज्क। 

अ्रथ पोर्बाह्लिक-माध्यान्हिक-आपराहिक-देववदनाया-पुर्वा- 

चार्याउुक्रमेण सकल-कर्मे-क्षयार्थ भावपुजा-वदना-स्तव-समेतं 

श्रीपचसहागुरु-भवित-कायोत्सर्य करोम्पहम्‌ । 

तावकाय पावकम्मं दुच्चरिय वोस्सरामि । 

णमो अरिहताण, णम्मो सिद्धाण, णमरो आयरियाण । 

णसोी उद्ज्कायाण, णस्तों लोए सब्यसाहुण । 

(यहाँ पर नौ बार णमोकार मत्र जपना चाहिये।) 


फवरधकपाषकट-नाद. 323 मण-नमाकषक.पररमानातधाकआ0#पा 


अथ सिद्ध पूजा (द्रव्याष्टक) 


ऊर्ध्वाधोरयुत सबिन्दु सपर ब्रह्म-स्वरावेष्टित, 

वर्गाप्रित-दिग्गताम्बुज-दलं तत्संधि-तत्वान्बितं । 

अतः पतन्न-तटेष्वनाहत-युत ह्लींकार-स्वेष्टितं । 

देव॑ ध्यायति यस सुक्तिसुभगो वे री भ-कण्ठी -रवः ।। १५ 
5» छी शीसिद्धचक्राधिपतये / सिद्धपरमेष्ठिन्‌ ! अभ्र अवतर अवतर 
सवोषद । 
5 ही सिद्धचक्राधिपतये ! सिद्धपरमेष्ठिन्‌ ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठ 
ठ् 
“ही श्रीसिडचक्राधिपतये | सिद्धपरमेष्ठिन्‌ ! अञ्र मम सब्ति- 
हितो भव भव॒ बपठ । 


नह 


निरस्त-कर्म -सम्बन्धं सुक्ष्म नित्य निरामयम्‌ । 
- बन्‍्देहूँ. परमात्मानमम्त्तेसनुपद्रवम्‌ ।। १ ॥। 
* (सिद्ध यन्त्र की स्थापना ) 
सिद्धों निवासमनुग परमात्म-गम्य 
हानधादि भावरहित भक्‍्र-वीत-कायम । 
रेवापगा-वर-सरो यमुनोद्भवानां 
नीरेयंजे कलशगर्‌-वरसिद्ध-चक्रम्‌ ॥ १॥ 


ओ ही सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनि जन्मजरामृत्यु 
विनागनाय जल नि० ॥।१॥ 


आनन्‍्द-कन्द-जनक धन-क्म-मुक्तं 
सम्यवत्व-शर्मं-गरिम॑ जननातिवीनम्‌ । 
सोरभ्य-वासित-भुृव॑ हरि-चन्दनानां 
गन्ध्यजे परिमलेबर-सिद्ध-चक्रम्‌ ॥शा। 


5 ही सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनें ससारतापविनाशनाय 
चन्दन निबं ० ॥ 


सवरविगाहन-गुण  सुसमाधि-निष्ठ 
सिद्ध स्वरूप-निपुणं कमल विशालम्‌ । 
सोगन्ध्य-शालि-वनशालि-बराक्षताना 
पुजयंजे-शशिनिर्भवे रसिद्धचक्रम्‌ ॥३॥ 


4७८ ह्ली सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अक्षयपदप्राप्तये अक्ष- 
तान्‌ निवं० ॥३॥ 


तित्यं. स्वदेह-परिमाणमना दिसज्न 
द्रव्यानपेक्षममत. भ्रणाइतीतम्‌ १ 


5 ॥ 
सिद्धानुरादिपति-क्षनरेन्ट्रचर्ष - - 
प्यथ जियं सयाल-भग्य-जन' मृयम्पम । 
नारपदि-पग-फदलोी-फलनारिये ले 
मोड़ थे वरफर्लर्थरसिए चफ्म दा 


४ पे सिद्धाप शापरिदेत मिद: 


इप्नपजिि माप जप एल 
भिद दारओो!। से मणा ?। 45॥। 


गन्धाटय सुपयों मधुध्रत-गण सा थर॑ घन्दन, 
पृष्पी॑ घिमल सदक्षत-चर्य रम्य चर दोपफम । 

पूर्ष गन्धयूत्त ददासि विधिपं श्रध्ठ फर्न सब्धये, 
धिद्धानां बुगपत्थ माय विमल मेनोत्तर दाशिएतम ।6। 
मे पए्रगी मिदमदाधिि्त सिदपरमभध्टि समभपटदाणगे ऑपय 

निर्यंषामीति स्वापप कहा। 

नानोपयोगविमल विद्यदात्मरप 
सध्म-स्यभाय-परम 
एसी घ-फक्ष-दहने सुखप-परयवीजन 
वन्दे सदा निश्यपम बर-सिद्धचचफ्रम ।१०। 


४ हो मिडनाधिपतये सिद्धपर्मेप्दित भहाएय मिग्रपामीति 
स्थाहां 4(०॥॥ 


पदनन्तवीयम । 


प्रल्नोक्पेशयर-पन्दनीय-चरणा प्रापु: श्रिय शाध्यतीं 

या नाराध्य नियद्ध-चणउ-मनस. सन्तो5पि तीर्थफरा । 

मत्सम्यवत्व-विदोध-वी य्य-विश्वदाध्व्ियावाधता प्रग णै-- 

युंकतांस्तानिह त्तोप्टवीमि सतत सिद्धान्‌ विश्युद्धोंद्यान्‌ ।११। 
(पृप्याण्जलि छिपेत ) 


चर 


अथ जयमसाला 

विराग सनातन ज्ञात निरश, निरामय निर्भेय निर्मल हस । 
सुधाम विवोध-निधान ग्मिह प्रसोद विश्वुद्ध सुसिद्व-समह । ११ 
विदूरित-ससृति-भाव निरग, समामृत-पूरित देव बिसग । 
अबंध कपाय-विहीन विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध "“समह २। 
निवा रित-दुष्कृतकर्म-विपाश, सदामल-केवल-केलि-निवास | 
भवोदधि-पारग शात विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्समूह ।३। 
अनत-सुखाम्ृत-साग र-धी र, कलक-रजो-मल-भूरि-तमीर । 
विखण्डित-कामविराभ-विमोह, प्रसीद चिशुद्ध सुस्तिद्ध मम हु।४। 
विकार विरवजित तरजितशोक, विवोध-सुनेत्र-चिलो कित-लोक | 
विहार विराव विरग घविमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसम्‌ ह ।५। 
रजोमल-खेद-विसुक्त विगात्र, निरतर नित्य सुखामृत-पात्र । 
सुदर्दांन राजित नाथ विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसस्‌ ह ।६। 
नरामर-वदित निर्मेल-भाव, अनत-घुनीब्वर पुज्य विहाव । 
सदोदय विरुव महेश विमोह, प्रसोद विशुद्ध सुसिद्धसमृह ॥७। 
विदभ चितृष्ण विदोष विनिद्र, परापरशेकर सार वितंद्र । 
विकोप विरूप विदश्वक विमोह, प्रसोद विशुद्ध चुसिद्धसम्‌ हू ।८। 
जरा-मरणोज्कित-चीत-विहार,विचितित निर्मेल निरहकार । 
अचिन्त्य-चरित्र विदर्प विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसम्‌ ह !९। 
विवर्ण विभध विमान विलोभ, विमाय विकाय विद्वब्द विज्ोभ 
प्वाकुल केवल सर्व विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ११०। 


५... 
कक मैया 


शघ्द् 
सप्तम-समयमसार घरारुपतन्यथ चिरएं, 
पर-परणति-घमुफष्त पदमनंदीदस्न्‍्धन्यम्‌ । 
निधिल-गुण-नियेत सिद्धान्त विश, 
स्मरत्ति ममति यो वा न्‍तोनि सोफस्पेति मफ्निम्‌ १ 
४ ही मिक्षपरमाडटिष्यों पर्भादर निर्वेषामीय गधा ॥ 
पाटिल ४९ 
झहधिनाशी अधिफार परम-रुस-पाम हो, 
समाधान सर्यन्न सहन श्भिराम हो । 
शुद्धुवुद्ध प्रधिगद्ध प्रनादि प्रमन हो, 
जगत-शिरोमणि सिद्ध सदा जययत्त हो ॥१) 
ध्यान अग्निकर पर्मे फलफ से दहे, 
नित्य निरजन देव स्थमपों हूँ सहें। 
जायक के शाफार ममत्व निवारफें । 
सो परमातम सिद्ध नम सिर नायफ ॥२॥। 
ग्रधिचन ज्ञान प्रफाणते, गुण अनन्त फी स्यान । 
ध्यान घरे सो पराइए, परस सिद्ध भगवान ॥६]॥ 
अ्रिनादी आनन्द मय, गुण प्रण भगवान । 
शपित हिसे पस्मात्मा, सफल पदारय शान शा 


इन्पाशीर्थाद 


॥2.॥ 
सिद्धपजा का भावाष्टक तथा भाषा द्रव्याष्टक 
निज-मनो मणि-भाजन-भारया, समरसेक सुधारस-घारया । 
ल-बोध-कलारमणीयक, सहज-सिद्धमह परिपुजये । 
सोहि तृपा दुख देत, सो तुमने जीती प्रभ । 
जलसे पूज में तोय, मेरो रोग निवारियों ॥ 


ओ ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेण्ठिने (सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन 
वीयेत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्यावाधत्व बष्टगुण- 
सहिताय ) जन्म-जरा-समृत्यु-विनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा । 

सहज-कर्मं-कलक-विनाशने-रमल-भाव-सु वा सित-चन्दने । 

अनुपमान-गुणावलिनायक सहज-सिद्ध-मह परिपृजये ॥ 

हम भव श्रातप माहि, तुम न्‍्यारे ससार से । 

कीज्यो शीतल छाह, चन्दन से पूजा करू ॥ चन्दन 

सहज-भाव-पुनिर्मल-तदु्ले, सकल-दोष-विज्ञाल-विशज्ञोघर्न ॥ 

अनुप-रोधसुबोध-निधानक, सहज-सिद्धमह परिपृजये ॥ 

हम अ्रवगुण समृ॒दाय, तुम अक्षयगण के भरे । 

पूजूं अक्षत ल्याय, दोष नाश गुण कीजियो ॥। अक्षत 

समय-सा२-सुपुष्प-सुमालया, सहज-कर्म-करेण विशोधया । 

परम-योग-वनेन वशी-कृत, सहज-सिद्धमह परिपूजये ॥ 

काम अग्नि है मोहि, निश्चय शोलस्वभाव तुम | 

फल चढ़ाऊ मै तोय, मेरो रोग निवारियो ॥ पुष्प 
- अक्तत-बोध-सुदिव्य-नवेद्रक विहित-जात जरा-मरणातक । 

निरवधि-प्रच रात्म-गुणालय, सहज-सिद्धमहं परिपजये ॥। 

मोहि क्षधा दुख देत ध्यान खड्ग करि तुम हती । 

मेरी बाधा चर, नेवज से पूजा करूँ॥ नवेद्य 


६५ 
सहज-स्त्नरुचि-प्रतिदीपक रुचि-विभूतितम' प्रविनादर्न' | 
निरवधि-स्वविकादा-प्रकाशने , सहजसिद्धमह परिपृजये ॥ 
मोह तिमिर हम पास, तुम प चेतन ज्योति है। 
पूजो दीप प्रकाश, मेरो तम निरवारियों ॥ दीपं 
निज नुणाक्षय नप-सुधूपने , स्वगुण-घाति-मलप्रविनादने । 
दिश्लद बोध-सुदीर्ध-सुखात्मक, सहज-सिद्धमह परिपुजये ॥ 
अप्टकर्स वन जाल, मुक्ति मर्शहि स्वामी सुख करो। 
खेऊं धूप रसाल, श्रष्ट कर्म निरवारियों | धृपं 
परम-भाव-फलाव लि-सम्पदा, सहज-भाव-कुभाव-विशोधया । 
निज-गुणास्फूरणात्म निरेंजनं, सहज-सिद्धमह परिपूजये ॥ 
श्रन्तराय दुख टाल, तुम अनन्त थिरता लही । 
पूजूं फल दरह्ाय, विघ्च टाल शिवफल करो ॥ फले 
नेत्रोन्मीलि-विकास-भावनिवहे र त्यन्त-वोधाय चै 
वार्गन्धाक्षत-पुष्प-दाम-चरुक सहदीपधूर्प फले । 
यश्चिन्तामणि-शुद्ध-भाव-परम-ज्ञानात्मक रचंगेत्‌, 
सिद्ध स्वादुमगाघ-बोध-मचल सज्ज्चचंयामो वय ॥६॥ 
हमसे श्ाठों ही दोष, जजहुँ भघे ले सिद्धजी । 
दीजिये वसु गुण मोय, कर जोड़े सेवक खडा ॥ अर्घ 


दर 
सिद्ध पजा (भाषा) 


अडिलल छद 
अष्टकरमकरि नष्ट श्रष्ट गुण पायक, 
अष्टम वसुधा माहि विराजे जायक। 
ऐसे सिद्ध अश्रतत महत मनाण्कं, 

सवोषट श्राह्मात करू हरपायक ।१। 
जो ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिन्‌ ! अन्न अवतर अवत्तर सवीपद्‌ । 
भो ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेप्ठिनू ! अन्न तिप्ठ तिष्ठ । ठ ठ । 
भो ही णमो सिद्धाण सिद्ध परमेप्ठिन्‌ | अन्न मम सन्निहितों भव भव 

छद॒त्रिभगी जज 

हिमवनगत गगा आदि अभगा, तीर्थ उतगा सरवगा। 
आनिय सुरसगा सलिल सुरगा, करि सन चगा भरि भू गा | 
न्रिभुवन के स्वामी त्रिभुवननामी, अतरजामी श्रभिरामी । 
शिवपुरविश्वामी निजनिधि पामी, सिद्ध जजामी शिरनामी ॥ 
थो ही श्रीमनाहत-पराक्रमाय सर्वे-कर्म-विनिमु वताय सिद्ध-चक्राधि- 
पतये सिद्धपरमेप्ठिनि जल निर्वंपरामीति स्वाहा ॥! 
हरिचदन लायो कपूर मिलायो, बहु महकायो सन भायों । 
जलमग घप्ताधो रगसुहायो, चरनचढायो हरपायो। त्रिभु ०२ 
भओ ही भअनाटत-परान्रमाय सवब-कार्म-बितिम]ताय सिद्ध- 
चक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिन चदन निर्वपामीति स्यराहा ॥२॥। 
तदुल उजियारे शशि-दुतिटारे, कोमल प्यारे अनियारे। 
तुपलड निकारे जलसु पखारे, पु ज तुम्हारे टिग धारे । 


न्रि भमु०।३। 


६७ 
ओ ही श्रीअनाहत-पराक्रमाय सर्व-कर्म-विनिर्मेक्ताय सिद्ध- 
चक्राधि-पतये सिद्धपरमेष्ठिने अक्षतान्‌ निर्वेपामीति स्वाहा ॥३१ 
सुरतरुकी बारी, प्रीतिविहारी, किरिया प्यारी गुलजारी । 
भरि कंचनथारी साल सेंवारी, तुमपदधारी अतिसारी। 
त्रिभुवन के स्वासी त्रिभुवत नासी, अ्ंतरपासी अभिरामी 0 
शिवपुर विश्वामी निजनिधि पासी, सिद्ध जजामी शिरनामी ॥| 
ओ ही श्रीभमनाहत-पराक्रमाय सर्व-कर्म-विनिर्मुक्ताय सिद्ध-चक्ता- 
घिपतये सिद्धपरमेण्ठिने पुष्प निर्वंपरामीति स्वाहा ॥४॥। 
पकठान निवाजे, स्वाद विराजे, अमृत लाजे क्षुत भाजे । 
बहु मोदक छाजें, घेवर खाजे, पूजन फाजे करि ताजे । 
न्रिभु ०१ प्रा 
ओशो ही श्रीअनाहत-पराक्रमाय सर्वे-कर्म-विनिमु क्ताय सिद्ध-चक्रा- 
घिपतये सिद्धपरमेण्ठिने नैवेद्य निवंपामीति स्वाहा ॥५॥। 
आपापर भास ज्ञान प्रकाश, चित्त विकास तम नासे। 
ऐसे विध खासे दीप उजासे धरि तुम पासे उल्लासे ।त्रिभ्‌ ०१६। 


भो ही श्रीअताहत-पराक्रमाय सर्व-कर्म-विनिर्मुक्ताय सिद्ध-चक्रा- 
घिपतये दीप सिद्धपरमेष्ठिने निरवंपामीति स्वाहा ॥६॥। 


चुंबक अलिमाला गंधविशाला, चदनकाला गरुचाला। 
तस चूर्ण रसाला करि ततकाला, श्रगनी ज्वाला में डाला। 


+कर्म-विनिर्म त्रिभि ० ७। 
ओ ही श्रीअनाहत-पराक्रमाय सर्वे-कर्म-विनिर्मक्ताय सिद्ध-चक्रा- 


घिपतये सिद्धपरमेष्ठिने धृप निर्वेगामीति स्वाहा ॥७॥ 

श्रीफल अ्रतिमारा, पिस्ता प्यारा, दाख छुहारा सहकारा। 

रितु रितु का न्‍्यारा सत्फलसारा, श्रपरंपारा ले धारा । 
तरिभ ण्पा 


ध्प 
ओ ही श्रीअनाहत-पराक्रमाय सर्व-कर्म-विनिमु क्ताय सिद्ध-चक्रा- 
घिपतये सिद्धपरमेष्ठिनें फल निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥ 
जल फल वसुव॒ दा भश्ररघ श्रमंदा, जजत अनदा के कंदा | 


समेटो भवफंदा सब दुखददा, हीराचदा तुस बदा। 
त्रिभ ०॥€। 
गो ही श्रीमनाहत-पराक्रमाय सर्व-कर्म-विनिमु क्ताय सिद्ध-चक्रा- 
घिपतये- सिद्धपरमेष्ठिने अध्य निर्वेपामीति स्वाहा ॥6,। 
अथ जयमाला 


दोहा-ध्यान दहन विधि-दारु दहि, पायो पद निरवान । 
पंचभाव-जुत थिर थये, नर्मों सिद्ध भगवान ॥ १॥ 


त्रोटकछंद 

सुख सम्यकददन ज्ञान लहा, अ्रगुरू-लघु सुक्षम-वीय महा । 
अवगाह अबाध अघायक हो, सब सिद्ध नसो सुखदायक हो ।२ 
श्रसुरेन्द्र सुरेन्द्र नरेन्द्र जजे, भुवनेर्व खग्ेन्द्र गणेन्द्र भज । 
जर जामन-मर्ण मिटायक हो । सब० ।३। 

अमल श्रचल॑ अकल अकुल अछल शअ्रसल अरलं अतुल । 
अरलं सरल शिवनायक हो । सब० ॥४॥ 

अजरं अमर अधरं सुधरं। शअडर श्रहरं अमर अधरं। 
श्रपरं श्रसर सब लायक हो | सब० ।५॥ 

व॒षव्‌ द असद न निद लहै। निरदद अफंद सुछद रहें । 
नित श्रानदव्‌ द बधायक हो । सब० ६॥ 

भगवत सुर्त श्रवोत गुणी । जयवंत महंत नमंत सुनी । 
जगज॑तु तणे अघ-घायक हो । सब० ।३। 
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निरवर्ण अकर्ण उधर्ण बली, दुख हण श्रशर्ण सुशर्ण धलोी। 
बलि मोह की फोज भगायक हो ॥ सब | १८॥ 


अविरुद्ध अकद्ध अजुद्ध प्रभू, अति-शुद्ध प्रबुद्ध समृद्ध विभू । 
परमातम प्रन पायक हो ॥ सब० । १९॥ 
विरहूप चिद्रप स्वरूप छृती, जसतकप अनुपम भूप भूती । 
कृतकृत्य जगत्तय नायक हो ॥ सब० ।२०॥। 


सब इप्ट श्रभीष्ट विशिष्ट हितु, उत्तकिष्ट वरिष्ट गरिष्ट सितृ 
शिव तिष्टत सर्वे सहायक हो ॥| सब० । २१॥ 


जय श्रीधर श्रीकर श्रीवर हो, जय श्रीकर श्रीभर श्रीभरहो । 
जय रिद्धि सुसिद्धि-बढायक हो ॥सब० ॥२१॥ 
दोहा--सिद्ध समुण को कहि सके, ज्यो विलस्त नभमान । 
होराचद' ताते जज, करहु सकल कल्यान ॥२३ ॥! 
ओदछ्नी श्रीअनाहत्राक्र्माय सकलकरम विनिमु क्ताय सिद्ध चक्रा घि- 
पतये-महार्घ निर्वंपामीति स्वाहा । 
अडिल्ल--सिद्ध जजे तिनको नहि आबे आपदा । 
पुत्र पत्र धन धानन्‍्य लहे सुख सपदा ।। 
इध्र चद्र धरणेद्र नरेंद्र जु होयक । 
जाबे सुकति सकार करम सब खोयक ।।२४॥ 
(इत्याशीर्वादाय पृप्पाजलि क्षिपेत्‌) समाप्त । 


'खालमहा्कबा.मिधन्‍्ममपमण्य "मी प्राइसल़कलमत 
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ओ ही वृपभादि-वी-तेभ्यों कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्बे०॥ 
सन सोदन सोदक आदि, सुन्दर सद्य बने । 
रसप्रित प्रासुक स्वाद, जजत क्षुधादि हने ॥ चो० ५॥ 
ओ ही श्रीवृषभादिवीरातेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्य नि्वे० 
तसखडन दीप जगाय, धारो तुम आगे। 
सब तिमिर मोह क्षय जाय, ज्ञानकला जाये ॥ चो० ६।। 
भो ही श्रीवपभादि-वी रातेभ्यो मोहान्धकार-विचाशनाय दीप ॥ 


दशगध हुतादशन माहि, है प्रभु खेबत हो । 
मिस धूम करम जरि जाहि,तुम पद सेवत हो ।॥। चो० ७। 
थो ह्रीभीवृषभादि-वीरातेभ्यो5प्टकर्मदहनाय घूप निर्वषामी० ॥ 


शुचि-पक्व-सरस-फल सार,सब ऋतु के ल्यायो | 

देखत दूग मनको प्यार, पूजत सुख पायो ॥ चौ० ८॥ 
ओ ही श्रीवपभादि-वी रातेभ्यो मोक्षफल-प्राप्तये फल निर्वपामी० ॥ 

जल फल श्राठो शुचिसार, ताको अर्थ करो । 

तुमको अ्रपो भवतार, भव तरि मोक्ष वरो ॥| 

चौबीसों श्रीजिनचद, आननन्‍्दकद सही । 

पदजजत हरत भवफद, पावत मोक्ष मही ॥६॥ 
ओ ही श्रीवृपन्तादिवों रातचतुविशतितीर्थकरेस्योजजे-पदप्राप्तये अर्घ 

जयमसाला 


श्रीमत तीरथनाथ पद, साथ नाय हितहेत । 
गाऊ गुणमाला श्रवं, अजर श्रमर पद देत ॥१।॥ 


५ 
उन्द धत्तानन्द ! 
जय भवतम झज न जनमनवाज न. रंजन दिनमनि स्वच्छकरा। 


शिव मग परकाशक,अरिगण नाशक चौवीसो जिनराज बरा २ 
उन्द पदरी । 
जयरिपनदेव ऋषिगन नमंत्‌ । जयश्रजित जीतवसुभरि तुरत 
जय सभव भवभय करत चर | जय अभिनदन घानदपूर ।३। 
जय समत्ति समत्तिदायक दयाल। जयपदम पदु्मदुति तनरसाज 
जय जय सपाम भवपास नाश । जय चद चदतनदुति प्रकाश ४ 
जय पुप्पदतत दतिदत सोेत । जय शोत्तल शीतल गुननिफेत ॥ 
जय श्रेयनाथ नुतसहसनभज्ज । जय वासवपूजित वासुपुज्ज ५ 
जय विमल विमलपददेनहार। जय जय भ्रनत गुनगन श्रपार । 
जय धर्म धर्म शिव ठार्म देत । जय शाति थात्ति पृष्दी करेत ६ 
जय फुथ्‌ कुधुवादिक रखेय। जयश्रर जिनवसुप्ररि छयफरेय । 
जय मल्लि मलल हतमोहमतला जय मनिसस्रत ब्रतदग्महलदल्ल ७ 
जय नप्ति नित वासवनुत सपेम । जय नेमिनाथ वषचम्रनस । 
जय पारसना 4 अनाथ नाथ । जय वद्धमान शिवनगर साथ ८ 
छन्‍्द पनानन्‍्द । 
चॉबीस जिनदा नआ्लानदकदा, पापतिकदा सममकारी । 
तिनपद जुगचदा उदय अमदा, चासव-चदा हितधारी ॥१। 
भी जी श्रीवृरभादिन्‍वनुपिभतिडिनेत्यों गराध्यें निवपामीति 
सारा । े 
नोच्ठा । 
भवित मुक्ति दातार, चीब्रीमी जिनराजवर । 
निनपद सनवचधार, जो पूर्ज सो शिव लहं ॥१॥ 
शत्याश्ञी्वाद 
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श्री आदिनाथ जिनपूजा 


नाभिराय मरुदेविके नदन, आदिनाथ स्वामी महाराज । 
सर्वारथमिद्धत्ते आप पघारे, मध्यम लोक माह जिनराज || 
इन्द्रदेव सव मिलकर आये, जन्म महोत्सव करने काज । 
श्राह्वानन सब विधि मिलकरके, अपने कर पजजें प्रभु पाय ॥| 
ञो की श्रीआादिनाथजिनेन्द्र | अन्र अवतर मचतर सवौपट 


ओ ही श्रीभादिनाथजिनेन्द्र | अत्र तिष्ठ तिप्ठठ ठ । 
ओ ही श्रीभादिनायजिनेन्द्र ' मत्र मम सन्निहितो भव भव वपट्‌ 


अष्टक 

क्षीरोदधि को उज्ज्वल जल ले, श्रीज़नवर पद पूजन जाय। 
जन्म जरा दुख सेटन कारन, ल्याय चढांऊ प्रभुजीके पाय ॥ 
श्रीआदिनाथकेचरणकमलपर, बलि बलि जाऊं मनवचकाय । 
हो करुणानिधि भव दुख मेटो, याते मे पूजो प्रभु पाय ॥। 
भो ही श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय जन्मज रामृत्युविनाशनाय जल नि०।१ 
सलियागिरि चदन दाह निकदन, कचन भारो मे भर ल्याथ | 
श्रीजीके चरणचढावो भविजन,भवआत्ताप तुरतमिटजाया/श्री ० 
ओ क्री श्रोआदिनाथजिनेन्द्राय ससारतापविनाशनाय चदन निर्वे०२ 
शुभशालि अखडित सौरभमडित,प्रासुक जलसो धोकर ल्याया 
श्रीजीके चरणचढावो भविजन,अ्रक्षय पदको तुरतउपाय। श्री० 
ओ ही श्रीआदिनावजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षत निर्देपा ० ।३ 

कमल केतकी बेल चमेली, श्रीगुलाब के पुष्प मंगाय | 

श्रीजीके चरणचढावो भविजन,कामबाण तुरत नसिजाय।/श्री ० 
ओ ही श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय कामबाण-विध्वसनाय पुष्प त्ति० ।४ 
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नेवज लीना तुरत रस भीना, श्री जिनवर आगे धरवाय । 
थाल भराऊ क्षुधा नसाऊं,जिन गुण गावत मन हरपाय ।। 
श्रीक्रादिनाथके चरण कमलपर, बलिवलि जाऊँ मनवचकाय | 
हो करुणानिधि भव दुख सेठो, याते से पूजो प्रभु पाय ॥ 
ओी की श्रीभादिनाथणिनेन्द्राय क्षघारोगविनाणनाय न॑वेध नि० ।५ 
जगमग जगमग होत दक्षोंदिस, ज्योति रही मदिर मे छाय । 
श्रीजीके सन्‍्मृख करत आरतो सोह तिमिर नासे दुखदाय ।श्री ० 
भो ही श्रीआादिनायजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप नि० ॥६ 
अगर कपूर सुगंध मनोहर चदन कूट सुगध मिलाय । 
श्रोजीके सन्‍्मुख खेय धुपायन,कर्म जरे चहुँगति मिटिजाय।श्री ० 
ओ ही श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय अप्टकर्मदहुनाय धृप निर्वेपामीति० ।७ 
श्रीफल श्रौर बदाम सुपारी, केला श्रादि छहारा ल्याय । 
महामोक्षफल पावन कारन,ल्याय चढाऊं प्रभुजीके पाय। श्री० 
वो ही श्रीमादिनायजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वपामीति० ८। 
शुचि निर्मेल नीर गध सुश्रक्षत, पुष्प चरू ले मन हरपाय । 
दीप धूप फल श्र सुलेकर, नाचत ताल मृदग बजाय ॥ श्री० 
भो ही श्रीभादिनाथजिनेन्द्राय अनर्धपदप्राप्तये अर्घ निर्वपामी ति ० | 
पचकल्याणक अर्घ 
दोहा । 
सवरिय सिद्धि ते चये, मरुदेवी उर आय । 
दोज असित आपाढ की, जज तिहारे पाय ॥| 


कल न 
4०० कक चूत जा थी. 
है # 


| र'जापाठ-हप्ण-द्वितीयाया गर्ब-कल्याणक-प्राप्पाय श्री आदि- 
साथजिनन्द्राय अप निर्वपामोत्ति न्वाहा । 


कक 


चन उठी नोमों दिना, जन्यम्या श्री भगवान । 
सर पति उत्सव अति करा, में एजो धरि ध्यान ॥ 
| चंउजानवम्ण जन्मब्न्यागक्रप्राप्ताव श्रीजञादिजिनाप अब । 
तृगदत ऋधि सूव छाडिक तप धारयो चन जाय | 
नीमी चंच्र अनेत की जज तिहारे पाय ॥! 
दि चअच्रद्ट "गनत्रम्या तप क याणक्रप्राप्ताप श्रीजादिजिनाय अब | 


५ है 
ब्््ब 
१|, 


५, 
| 


|] 
फाल्गुन ब्द्वि एकादर्शो, उपज्या कबलमनान । 
इन्द्र आय पूजा करी, में पूजों यह थान | 


तो ही श्रीफायुणनद्वाण-एकदब्या ज्ञानक्त्वाणकंप्राप्ताय श्री 
आदि-जिनाय अत्र ! 


माघ चतुदंधशि कृष्ण का, मोक्ष गये भगदान्‌ । 
भवि ज्ञीवों को बोधिके, पहंचे शिव्रपुर छान ॥| 
ओ क्री माण्क्प्चतुद्ण्या नोक्षकल्याणकप्राप्ताव श्रीआदिजिनाय बर्च 
अथ जयमसालाः 
ध्रादीज्चर महारात्र, में विनती तुम से कर 
चारो गति के माहि, में इुख पायों सो नुनो । 
अप्ट कम मैं एकलो यह दृप्ट महादुख देत हो 
क्ब्ृह इतर भियोद में मोक्त पटकत करत अचेत हां ।। 
म्हारी दोनतनी मन बोनती ॥१॥ प्रभु कबहुक पटक्‍्यों 
नरक में, जठे जीव महाइख पाय हो। निष्दुर निर 
नारकी, जठे करत परस्पर घात हो ॥ म्हारी० ॥२॥। 
प्रभ नरकतणा दख श्रव कह जठे करत परस्पर घात हो | 
कोदयक वाध्यो खभस्यों पापी दे मुदूगर क्वी मार हो ।। 


3छ 


कोद इक काटे करोत्सो, पापी अग॒तणी दोय फाड़ हो ॥ 
म्हारी ॥३॥ प्रभ्‌ इहविधि दुख भुगत्या घणा, फिर गति 
पाई तिरियंच हो । हिरण बकरा बाछला पशु दीन गरीब 
अनाथ हो । पकड कसाई जाल से, पापी काट काट तन 
खाय हो ॥ म्हारी ॥४॥ प्रभू॒ मैं ऊंट बलद भेसा भयो, 
जाप लादियो भार अपार हो । नहीं चाल्यो जब गिर परओो, 
पापी दे सोटनकी मार हो ॥ म्हारी० ॥५७ प्रभु कोइयक 
पुण्य संयोग सं मै तो पायो स्वर्ग निवास हो। देवांगना 
सग रम रह्यो जठे भोगनि को परकास हो॥ म्हारी० ॥६॥। 
प्रभ संग अप्सरा रम रह्मयो कर कर श्रति अनुराग हो । 
कबहुँक नंदन वनविषे, प्रभु कवहुँंक वतगृह माह हो ४ 
स्हारी० 0७५ प्रभु यहि विधि काल गायके, फिर साला 
गईं मुरक्षाय हो । देव थिति सब घट गई, फिर उपज्यो 
सोच अपार हो । सीच करता तन खिर पडचो, फिर 
उपज्यो गरभ मे जाय हो ॥ स्हारी० ॥८॥ प्रभू गर्भतणा 
दुख अब कहूँ, जठे सकुडाई को ठौर हो । हलन चलन मनांह 
करसक्यों जठे सघन कीच घनघोर हो ॥ म्हारी० ॥६४ 
माता खाबे चरपरो फिर लागे तन संताप हो | प्रभ्‌ जो 
जननी तातो भर, फेर उपज तन संताप हो ॥ म्हारी ० ॥१०४ 
ओंधे मुख भूलो रह्यो फेर निकसन कौन उपाय हो । 
कठिन कठिन कर नीसरो, जंसे निसरे जन्नो मे तार हो ॥ 
स्‍्हारी० ॥११॥ प्रभु फिर निकसतही वरत्यां पड़यो फिर 


जप 


लागी भूख श्षपार हो। रोय-रोयथ बिलख्यों धनो, दुख 
वेदनको नहिं पार हो ॥ म्हारो० ॥१२॥ प्रभ दुख मेटल 
समरथ घनी, याते लागू तिहारे पाय हो। सेवक अर्ज 
कर प्रभु, मोक भवोदधि पार उतार हो | म्हारो दीनतनी 
सुन वीनतो ॥॥१३॥ 
दोहा-भीजीकी महिसा अगस है, कोई न पावे पार ! 

में सति अल्प अज्ञान हूँ, कौन करे विस्तार ॥| 

ओ ही श्रीभादिनाथजिनेन्द्राय महार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
विनती ऋषभ जिनेशकी, जो पढसी सन ल्याय । 
सुरगो मे सशय नही, नि+चय शिवपुर जाय।॥। 
इत्याशीवादि । 
श्रो बख्तावरसिह कृत 


अथ श्रीशान्तिनाथ जिनपजा 


सर्वारथ सुविसान त्याग गजपुर में आये। 
विश्वसेन भूपाल तासु के ननन्‍द कहाये ॥ 
पंचम चक्री भये सदन द्वादस से राजे । 
से सेवू तुम चरण तिष्ठये ज्यो दु.ख भाजे ॥ 


ओो ही श्री शान्तिनाथ-जिनेन्द्र,. अत्र अवतर अवतर सवौषद्‌ । 
आओ ही श्री शान्तिनाथ-जिनेन्द्र। अनच् तिष्ठ तिष्ठठ 5 । 
भो ही श्रीशान्तिनाथ-जिनेन्द्र अन्न मम सन्चिहितो भव भव वषद्‌ । 


नोट--इस पूजा मे गजपुर, नागपुर ये हस्तिनापुर के ही नाम हैं । 





0०3] 


अथ अष्टक 


पचम उदधि तनो जल निरमल कंचन कलश भरे हरपाय । 
धार देत ही श्रीज्िनच सनन्‍मुख जन्म जरामृत दूर भगाय ॥ 
शातिनाथ पचम चक्ंश्वर द्वादश मदत तनो पद पाय | 
तिन के चरण कमल के पूजे रोग ज्ञोक दुःख दारिद जाय ॥ 
ओ ही श्ोश्ञातिनाथ जिनेन्द्राय जन्म-जरा-समृत्यु-विनाशनाय जल । १ 
मलियागिर चदन कदली नदन कंकुम जल के संग घसाय ॥ 
भव आताप विनाशन कारण चरचू चरण सर्व सुखदाय ॥ 
शातिनाय ० 

ओ ही श्री शततिनाथ जिनेन्द्राय ससार-ताप-विनाशनाय चदन ॥२ 
पुण्यराशि सम उज्ज्वल भक्षत दश्ि-मरीचि तसु देख लजाय | 
पुंज किये तुम चरणन आगे श्रक्षय पद के हेतु बनाय॥॥ 
शांतिनाथ ० 

ओ ही श्रीशातिनाथ-जिनेन्द्राय अक्षय-पद-प्राप्तये अक्षतान्‌ | ३ 
सुर पुनीत अथवा अवनी के कुसुम मनोहर लिए मगाय । 
भेट धरत तुम चरणन के ढिग ततक्षिन काम बाण नस जाय ॥। 
शांतिनाथ ० 

ओ ही श्रीश्ञान्तिवनाथ-जिनेन्द्राय काम-वराण-विनाश्नास पुप्पं ।४ 
भाँति-भांति के सद्य मनोहर कीने से पकवान संवार । 
भर थारी ठुम सन्मुख लायो क्षधा वेदनी वेग निवार ॥ 
दशातिनाथ० 


जो ही शातिनाथ--जिनेन्ध्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवैय ५ 


पक 


घृत सनेह करपुर लाय कर दीपक ताके धरे प्रजार। 
जग मग जोत होत मदिर मे मोह श्रध को देत सुटार ॥। 
शातिनाथ पच्रम चक्रेइ्वर द्वादश मदन तनों पद पाय। 
लिनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद जाय ॥। 
ओो छी श्रीयान्तिनाथ जिनेन्द्राय मोहान्धकार विनाशनाय दीप ।६ 
देवदार कृष्णायर चन्दन तगर कपूर युगन्ध श्रपार। 
खेऊ भ्रष्ट करम जारन को धूप धनजय माहि सुडार ॥ 
गातिनाथ० - 
ओ ही श्रीशातिनाथ जिनेन्द्राय अष्ट क्मंदहनाय धूप निर्वे० ।७ 
नारगी बादाम सुकेला एला दाडिसम फल सहकार। 
कचन थाल साहि धर लायो श्ररचत ही पाऊ शिव नार ॥। 
शान्तिनाथ ० 
ओ ही श्रीज्ञातिनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्तये फल नि्यं० । ८ 
जल फलादि वसु द्रव्य सवारे श्र्ध चढाये मगल गाय। 
बखत रतन के तुम ही साहिब दीजे शिवपुर राज कराय ।। 
शातिनाथ० 
ओ ही श्रीशातिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ दिर्वे० ।& 

पंचकल्याणक 

छन्‍्द उपयति 

भादव सप्तसि इ्यामा, सर्वारथत्याग नागपुर आये। 


साता ऐरा नामा, मै पुजू ध्याऊं श्र शुभलाये ॥। 
आओ ही श्रीशातिनाथ जिनेन्द्राय भाद्रपद कृष्ण मप्तम्या गर्भकल्वाण 
प्राप्ताय अधघ निर्वपामीति स्वाहा ।। 


पर 
जन्मे तीरथ नाथ, वर जेठ शअ्रसित चतुर्देशी सोहै। 
हरिंगण नावे माथ, में पुजू शातिचरण युग जोहै ॥। 
जा हो श्रोशानिनाय जिनेन्द्राव ज्येपउ-कृष्ण-चनुरेश्या जन्म-कल्याण 
प्रापताय अध निर्दवामीति स्वाहा ॥। 
चीदस जेठ अवयारी, कानन में जाय योग प्रभु लीनन्‍्हा । 
मवनिधिरत्न सुछारी, में बन्दू श्रात्मसार जिन चौन्हा ॥। 
ओ क्री श्रीशञातिनाय जिनेन्द्राय ज्येष्ड-कृष्ण-चतुर्देग्या तप-कल्याण 
प्राप्ताय अध निर्वपामोति स्वाहा ॥ 
पौप दसें उजियारा, अरि घाति ज्ञान भानतु जिन पाया । 
प्रातिहाय बसुधारा, में सेऊ सुर नर जासु यद्य गाया ॥। 
ओो को श्रोधातिनाथ जिनेन्द्राय पीप-शुक्ला-दशम्पा ज्ञान-कल्याण 
प्राप्णाय अध निवंपामीति स्वाहा ॥ 
सम्मेद शेब्रभारी, हन कर श्रघाति मोक्ष जिन पाई। 
जेंठ चतुदेजश्िकारी, में पुजू सिद्धथान सुखदाई ॥ 
ओं की श्रीज्ञातिनाथ जिनेन्द्राय ज्येपठ-कृष्ण-चतुर्दश्या मोक्ष-कल्पाण 
प्राप्ताय अधे निवपामीति स्वाहा ॥ 
जयमाला 
उप्पय छन्द 
सये आप जिनदेव जगत मे सूख विस्तारे । 
तारे भव्य अनेक तिन्‍्हो के सकट टारे॥। 
दारे आठी कर्म मोक्ष सुख तिनकों भारी। 
भारी विरद निहार लही से शरण तिहारी ॥ 


ध्र्‌ 
तिहारे चरणन को नम्‌ द्ख दारिद सताप हर | 
हर सकल कर्म छित एक मे, शञाति जिनेब्वर शांति कर ॥१।। 
दोहा--सारग लक्षण चरण मे, उनन्‍तत घन चालीस । 
हादक वर्ण दरीर द्युति, नमू शाति जग ईश ॥२॥' 
छन्‍्द भुजग-प्रयात 

प्रभो आपने सर्व के फन्‍्द तोड़े, 

गिनाऊ कछ में तिनो नाम थोड़े । 
पड़ो अबु के बीच ओपाल राई, 

जपो नाम तेरो भए थे सहाई ॥३॥। 
धरो रायने सेठ को सूलिका पं, 

जपी आपके नाम की सार जापे | 
भये थे सहाई तब देव आये, 

करी फल वर्षा सिंहासन बनाये ।॥।४॥। 
जब लाख के धाम वक्ति प्रजारी, 

भयो पाण्डवो प॑ महा कष्ट भारी। 
जब नाम तेरे तनी टेर कीनो, 

करी थी विद्र ने वही राह दीनी ॥५॥। 
हरी द्रोपदी घातुकी खड माही, 
तुम्हीं वहां सहाई भला और नाहीं । 
लियों नाम देरो भलो शील पालो, 
बचाई तहां ते सब दुःख ठालो ॥६॥। 


इंआा 


हे 
जब जानकी राम ने जो निकारो, 
धरे गर्भ को भार उद्यान डारो। 
रटो नाम तेरो सब सौद्यदाई, 
करी दूर पीडा सु क्षण ना लगाई ॥७। 
व्यसन सात सेवें करें तस्कराई, 
सुञ्रजन से तारे घडी ना लगाई । 
सहे श्रजना उंदना दुख जेंते, 
गये भाग सारे जरा नाम लेते ॥८॥ 
घड़े बीच मे सासपु्त ने नाग डारो, 
भलो नाम तेरो जू सोमा सभारो | 
गई काढने को भई फलमाला, 
भई है विख्यात सबे देख टाला ।€। 
इन्हे आदि देके कहां लो बखानें, 
सनो विरद भारी तिहें लोक जानें । 
अ्रजी नाथ भेरी जरा ओर हेरो, 
बडी नाव तेरी रती बोक मेरो ॥१०।॥ 
गहो हाथ स्वामी करो वेग पारा, 
कहें क्या श्रवे आपनी में पुकारा । 
सब ज्ञान के बीच भासी तम्हारे, 
करो देर नाहीं मेरे शात्ति प्यारे ॥११॥ 


पड 


घत्ता 
श्री शाति तुम्हारी, कौरत भारी, सर नरनारो गुणमाला। 
बख्तावर ध्यावे, रतन सु गावे, सन दुख दारिद सब टाला १२ 


ञो | ह्ी श्री शान्तिनाथ-जिनेस्द्रायथ अनर्घ-पद-प्राप्तायः महार्घ॑ 
निर्वेपामीति स्वाहा ॥ 


श्रजी एरा नन्‍दन छबि लखत ही आप श्ररण । 

घर लज्जा भारी करत श्रुति सो लाग चरण ॥ 

करे सेवा सोई लह॒त सुख सो सार क्षण से । 

घने दीना तारे हम चहत हैं बास तिन में ॥. 

इत्याशीर्वाद । 
ऐ 
श्री पाश्वेवाथ जिन पजा 
गीता छन्‍्द 

बर स्वर्ग प्राणत को विहाय, सुमात वामा सुत भये । 
विश्वसेन के पारस जिनेश्वर, चरन जिनके सुर नये ॥। 
नव हाथ उनन्‍तत्‌ तन विशाज, उरग लच्छन पद लसे । 
थाप्‌ तुम्हे जिन आय तिष्ठो करम मेरे सब नसे ॥१॥ 


ओ ही श्री पाइवेनाथ जिनेन्द्र ' अन्न जवतर अवतर | सवीषद्‌ । 
ओ ही श्री पारवेनाथ जिनेन्द्र | अन्न तिष्ठ तिष्ठ ।ठ ठ । 
ओ ही श्री पाइर्वनाथ जिनेन्द्र | अन्र मम सनच्तिहितो भव भव । वषद्‌ 


अधथाप्टक--छद नाराच । 
क्षीरसोस के समान अम्बुसार लाइये । 
हेमपात्र धारिके सु आपको चढाइये । 


पथ 


पाइवेनाथ देव सेव आपकी करू सदा। 
दीजिये निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ॥१॥ 
नो ही मरी पाश्वंनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरामृत्यु विनाशनाय जल नि० 
चदनादि फेशरादि स्वच्छ गध लीजिये । 
आप चरण चर्च मोहताप को हनीजिये ॥पाइव ०॥२। 
गे ही श्री पाश्वंनाथ जिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चदन नि०। 
फेन चद के समान अक्षतान्‌ लझ़के | 
चनेके समीप सार पुजको रचाइक ॥पाइवे॥३॥ 
गो डी श्री पाश्वंनाय जिनेन्द्राय अक्षयपद प्राप्तये अल्लत निर्द ० । 
केवडा गुलाब और केतकी चुनाइक 
धार चनेके समीप कामकों नसाइक ॥पादवें॥४॥ 
भो ही श्री पाव्वंनाथ जिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाथ पुष्प निर्व० 
घेवरादि बावरादि मिष्ट सद्य मे सने । 
आप चर्न चचेतें क्षुधादिरोग को हने ॥पहवें।१५॥ 
ओ ही श्री पा््वनाथ जिनेन्द्राय क्षुघारोगविनाशनाय नैवेद निर्व० , 
लाय रत्न दोपको सनेहप्र के भरू। 
वातिका कपूर बारि मोह ध्वातकों हरू ॥पादव।६। 
ओो ही श्री पारर्वनाथ जिनेन्द्राय मोहाधकार विनाशनाय दीप निर्वे। 
घृप गध लेयक सुअग्निसग जारिये। 
तास धृप के सुसग अप्टकर्म बारिये ॥पाश्व।।७)। 
ओ ही श्री पाव्वेनाथ जिनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूप निर्व ० । 


ण्द्‌ 


खारिकादि चिरभटादि रत्न थाल मे भरू। 

हथष धारिक जजू सुसोक्ष सौख्य को वरू 
पाइर्व॑ नाथ देव सेव आपकी करूँ सदा । 
दीजिये निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ॥5।| 

ओ ही श्री पार्वेंनाथ जिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्तये फल निर्व० । 
नीरगध अक्षतान पुप्प चारु लीजिये। 


दीप धप श्रीफलादि अर्घ ते जजीजिये ॥।पादव।€। 
ओ ही श्रीपादर्वनाथ जिनेन्द्राय अनध्यपद प्राप्तये अर निर्व० । 


पच्रकल्याणक । 


शुभप्राणत स्वर्ग विहाये, वामा माता उर आये । 
वेशाख तनी दुतिकारी, हम पूजें विध्न निवारी ॥१॥ 
भो ही वैद्याखक्ृष्णद्वितीयाया गर्भभगल मडिताय श्री पाइवेनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
जनमे त्रिभुवन सुखदाता, एकादशि पौष विख्याता | 
इयामा तन अद्भुत राज, रवि कोटिक तेज सु लाज ॥२॥ 
ओ ह्ली पौषकृष्णएकादद्या जन्ममगलप्राप्ताय श्रीपार्वनाथ जिनेन्द्राय 
अर्घ निर्वंपामीति स्वाहा । 
कलि पौष एकादशि आई, तब बारह भावन भाई । 
अपने कर लॉच सू्‌ कोना, हम पर्ज चरन जजीना ।३। 
ओ हीं पीपकृष्णएकादश्या तपोमगल प्राप्ताय थ्रीपारवंनाथ जिनेद्राय 
अर्घ निवंपामीति स्वाहा । 
कलि चंत चतुर्थी आई, प्रभू केवल ज्ञान उपाई । 
तब प्रभू उपदेश जु कीना, भवि जीवन को सुख दीना ॥४।। 
ओ ही चंत्रकृप्णचतुर्थ्या केवलज्ञानमडिताय श्री पाइवे जिनेन्द्राय अर्घ। 


प्प्छ 


घ्ित साते सावन आई, शिवनारि वरी जिनमराई। 


सम्मेदाचल हरि साना, हम पूज मोक्ष कल्याना ॥५॥। 


ओ ही श्रावण-शुक्त-सप्तम्पा मोक्षमगलप्राप्ताय श्री पाइवेनाथ 
जिनेन्द्राय अर्ध निर्वप्रामाति स्वाहा । 


॥ अधथ जयमाला | छन्द 
पारसनाथ जिनेंद्रतने वच, पौन भखो जरते सुन पाये । 
करथो सरधान लक्यों पद श्रान भये पद्मावति शेष कहाये । 
नाम प्रताप टरे सत्ताप सु, भव्यन को शिवशर्स दिख।ये | 
हे विश्वसेन के नद भले, गुण गावत हैं तमरे हषरये ।॥ १॥॥ 
दोहा--केकी-कठ समान छवि, वपु उतग नव हाथ ! 
लक्षण उरग निहार पगर, वदों पारसनाथ ॥॥ 
पद्दरी छद 

रचो नगरो छह मास अगार । बने चहुं गोपुर शोभ अपार | 
स्‌ कोट तनी रचना छवि देत । कग्रन प॑ लह॒क बहुकेत ।३। 
बनारस की रचना जु अपार | करी बहु भाँति धनेश तैयार। 
तहाँ विश्वसेन नरेन्द्र उदार। करे सुख वास सु दे पटनार।४। 

तज्यों तुम्र प्रानत्र नाम विमान । भये तिनके वर नदन आन । 
तब सुर इंद्र नियोगनि आय। गिरिद करी विधि न्हौत सुजाय॥ 
पिता-धघर सोपि गये निज धाम । कुबेर करें वसू जाम सुकाम। 
बढ़े जिन दोज मयक समान । रमे बहु बालक निर्जर आन ।६। 
भए जब अष्टम वर्ष कुमार ; घरे अणद्गवत्त महा सुखकार । 
पिता जब आन करो अरदास | हे तुम ब्याह वरो सममअआस 


। 


पघ्फ 


करी तव नाहि रहे जग चद | किये तुम काम कषाय जुमद ॥। 
चढे गज राज कुमा रन सग | सुदेखत गंगतनी सुतरंग ॥॥5५॥ 
लख्यो इक रंक करे तप घोर । चहृदिश्वि अगनि बले अति जोर 
कहे जिननाथ श्ररे सुन अत | करे बहु जीवन की मत घात& 
भयो तब कोय कहे कित जीव । जले तब नाग दिखाय सजीव। 
लख्यो यहु कारण भावन भाय ! नये दिव ब्रह्मरिषीसुर आय १० 
तबहि सुर चार प्रकार नियोग | धरी शिविका निज कध मनोग 
कियो वन माहि निवास जिनद | धरे व्रत चारित आनदकद १ १ 
गहे तह अ्रप्टम के उपचास | गये धनदत्त तने जु अवास । 
दियो पयदान महासुखकार । भई पन वृष्टि तहा तिहि बार१९२ 
गये तब कानन माहि दयाल | धरयो तुस योग सबहि श्रघ टाल 
तने वह धूम सुकेतु अयान | भयो कमठाचर को सुर आन १३ 
कर नभ गौन लखे तुम धीर । जू पुरब बर विचार गहीर। 
कियो उपसरग भयानक घोर | चली बहु तीक्षण पवन भकोर १४ 
रह्यो दशहू दिश से तम छाय। लगी बहु अ्रग्ति लखी नहिं जाय 
सुरुण्डन के बिन मुण्ड दिखाय। पड जल मृसलधार श्रथाय । १५ 
तब पद्मावति-कत धनिद | नये जुग आय जहाँ जिनचद । 
भग्योतबरक सुदेखत हाल | लह्यो तब केवलज्ञानविशाल १६ 
दियो उपदेश सहा हितकार । सुश्व्यत बोध समेद पधार । 
सुवर्णभद्र जहाँ कट प्रसिद्ध। वरी शिवनारि लही वसुरिद्ध ।१७॥ 
जज तुम चरन दोउ कर जो र । प्रभूलखिये अबही मस ओर । 
कहै बखतावर' रत्तवनाय। जिनेश हमे भव पार लगाय। १८ 


घर 


प्रता- 

जय पारम देव सुरशते सेव । बंद घने सुनागपत्ी । 
करणा मे: घारो पर उपयारों, शिधसम्प झारी फ्महनी १8॥ 

शो पते थी पा दबा प लिडदाम पद लिवंदा पीणि शयता । 
धरित्ल-जों पूरे भन साथ भव्य पारम प्रभु मित्तही । 
सापे दुगप सब्र जय भीति व्यापे माहि किले को ॥ 
सुर संपत्ति अधियाय्र प्रृध मिन्नादिश स्गरे। 
धरनुफप्मनों शिव लहों, रिस्ना धमि बह्टे पुबतरे ॥२०॥। 
हाय: | 


भीततयात ६0+"आ्यीया.. कैप सध्येकः, 


श्री सहावचीर जिनपज। 


मराागाफक : 


€0० 


श्रीवीर महा अतिवीर, सन्‍्मति नायक हो। 

जय वर्द्धभान गुणधीर, सन्‍्मतिदायक हो ॥१॥| 
३ ही श्री महावीरजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्यु विनाभनाय जल नि० । 

मलयागिर चन्दनसार, केसर सग घसो। 

प्रभ भवआ्राताप निवार, पूजत हिय हुलसो । श्रीवीर० 
5» ही श्री महावी रजिनेन्द्राथ भवानापविनाथनाय चदन नि० ॥२॥ 

तदुलसित शशिसम छुद्ध, लोनो थार भरो। 

तसु पुज बरो अविरुद्ध, पावों शिवनगरी । श्रीवीर० 
5७ ही श्री महावी रजिनेन्द्राय अक्षयपद प्राप्तये अक्षतान्‌ निवं ० ॥३॥ 

सुरतरु के सुमन समेत, सुमन सुमन प्यारे । 

सो मनसथ भजन हेत, पुजो पद थारे ॥ श्रोवीर० 
ओ ह्वी श्री महावीरजिनेन्द्राय कामवाण विध्वसनाय पुष्प नि० ॥४। 

रसरज्जत सज्जत सच्च, मज्जत थार भरी । 

पद जज्जत रज्जत अचच, भज्जत भूख अरी | श्रीवीर० 
ओ ही श्री महावी रजिनेन्द्राय क्षुघारोग विनाणनाय नेवेद्य नि० ॥५। 

तमखडित मडित नेह, दीपक जोबत हो। 

तुम पदतर हे सुखगेह, श्रमतम खोबत हो ॥ श्रीवौर० 
ओो ही श्री महावीरजिनेन्द्राय मोहाघधकार विनागनाय दीप निर्वे० ।६ 

हरिचदन अगर कपूर, चूर सुगंध करा। 

तुम पदतर खेदत भरि, आहठों कम जरा ॥। श्रीवीर० 
ओ ही शी महावीर जिनेन्द्राय अप्टकर्म दहनाय धूप नि० ॥७॥। 

रितुफत कल-बर्जित लाथ, कचत थार भरो। 

शिव फलहित है जिनराय, तुम ढिग भेंट घरो। 


१ 
श्री दौर महा अतिधोर, सन्‍्मति नायक हो | 
जय वरद्धमान गुणधोर, सन्मति दायक हो ॥ 

ओ हो थी महावी रजिने प्राय मोक्षपल प्राप्तवे फ निये० ॥५॥ 
जल फल वसु सजि हिम थार, तन मन मोद घरो। 
गुणगाऊ भवदधितार, पुजत पाप हूरो। श्रीवीर० 

वो फ्री श्री महाररलिकसद्राय अनर्स्थपद प्राप्लव अर्घ निंव० ॥हा।। 

प्रचना-,जरू | राग वप्पा । 

मोहि राखो हो सरना, श्री वद्धंमान जिन रायजी,मो हि राखो ०॥ 

गरम राठसित छट्ट लियो थित, त्रियाला उर जघ हरना । 

सुर सुरपत्ति तित सेव करो नित, मे पुज भवतरना ) मोहि> 

ओ 'ही आपाड शुक्लपप्ठया गर्भभगल मडिताय क्री महावीर 

जिनेन्द्राय अर्थ निर्वयामीति न्‍्वाहा ॥ २॥। 

जनम चेत मित तेरस के दिन, फुण्डलपुर कनवरना । 

सुरगिरि सुरगुरु पूज रचायो, में पुजो भवहरना॥॥ 

मोहि राखो हो ० ।। 
वो ही चेत्रशुवता त्रयोददया जन्ममगलप्राप्ताय श्री महावीर 

जिनेन्द्राव अर्थ निवंपामीति स्वाहा ॥२॥। 

मगसिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप श्राचरना । 

नृपति ऋूलघर पारन कीनो, में पूजो तुम चरना ॥ मोहि 

राखो हो ० ॥ 
भा हा मा्गशापंक्ृप्णदशम्या तपोमगलमडिताय श्री महावोर 

जिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामोति स्वाहा ॥३॥। 


€२ 


शुक्लदश दंसाख दिवस अरि, घात चतुक क्षय करना। 
केवललहि भवि भवसर तारे, जजो चरन सुख भरना ॥ 
मोहि राखो हो० ॥ 


थो ही वेशाखणुक्ल-दक्षम्या केवलज्ञानमडिताय श्री महावी रजिनेन्द्राय 
अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।४!। 


कातिक श्याम अमावस शिवतियथ, पावापुरत वरना। 
गणफनिवन्द ज्जें तित बहुविघ, में पू्जों भयहरना ॥॥ 

मोहि राखो हो० ॥ 
ओ।ह्ली कारतिककृष्णअमावस्याया मोक्षमगलप्राप्ताय श्रीमहावीर- 


जिनेन्द्राय अर्ध निवंपामीति स्वाहा ॥५॥। 
जयमाला | छन्‍्द हरिगीता । २८ मात्रा । 


गणघर श्रद्निधर, चक्रधर हलघर, गदाघर वरवदा। 

प्ररु चापघर, विद्यासुधर तिरशलधघर सेवहि सदा ॥ 

दुखहरन आनंदभरन तारन, तरन चरन रसाल हैं 

सुकुमाल गुण मनिमाल उन्‍नत भालकी जयमाल है ॥१॥॥ 
छन्द घत्तानन्द । 

जय त्रिवलानंदन, हरिकृतवदन, जगदानंदन चदवर । 

भवतापनिकदन, तनकम्मंदन, रहित सपंदन नयन घर ।र)। 
छन्द चोटक ॥| 

जय केवलभानु-कला-सदनं । भवि-कोक-विकाशन कदवन। 

जगजीत महारिपु मोहहर । रजज्ञान-दुगावर चूर कर | १॥। 


गर्भादिक-मसगलमडित हो । दुखदारिदको नितखंडित हो । 
जगमा हि तुम्ही सतपडित हो । तुमहीभवभाव-विहडित हो ।२॥ 


६३ 


हरिवंश सरोजनको रवि हो । चलवत महृत तुम्हीं फवि हो । 
लहि केचलवर्म प्रकाशकियों । अवलो सोइमारग राजतियो ।३। 
पुनि आप तने गुण माहि सही । सुरमग्न रहे जितने सबही । 
तिनकी वनिता गुनगावत हैं। लय साननिसो मनभावत्त है ।४॥ 
पुनि नाचत रय उसग-भरोी | तुश्न भक्ति थिप पय एस घरो | 
अऋनने भदन भानन भानने। सुर लेत तहा ततत तनत ॥४५॥ 
घनन घनन घनघट च्ज ॥ दूमद दुमद मिरदग सर्ज । 
गंगनागन-गर्भगता सुगता । ततता ततता श्रतता बितता ६॥ 
धृगतां घृगता गति वाजत है | सुरताल रसालजु छाजत है। 
सनने॑ सनने॑ सनन नभमे । इफरूप अनेक जु धारि अ्रमे ॥७॥। 
कई नारि सुबीन चजाचत हैं। तुमरो जस उज्ज्वल भावत है। 
करताल चिप करताल घर | सुरताल विद्याल जुनाद करे ।५। 
इन श्यदि प्रनेक उछाह भरी । सुरभवित फरें प्रभुजी तुमरी । 
तुमही जग जीवन के पितु हो। तुमही घिनकारनतें हितु हो ।६॥ 
तुमही सब विध्न विनाशन हो ! तुमही निज श्रानंद भासन हो । 
चुमही चिताचितितदायक हो । जगमाहि तुम्हों सबलायकहो १० 
तुमरे पत मंगल माहि सही । जिय उत्तम पुन्य लियो सबही। 
हमको तुमरी शरणागत है। तुमरे गुन मे सन पागत है ११११ 
प्रभु मोहिय श्राप सदा बसिये । जबलो वसु कर्म नहीं नसिये । 
तवलो तुम्त ध्यान हिये चरतो | तबलो श्रुर्ताचतन चित्त रतो। १२ 
तबलों व्रत चारित चाहतु हो । त्वलों शुभभाव सुगाहतु हो । 
तबलो सतसग्रति नित्त रहो। तबलों मम संजम चित्त गहो। १३ 


६४ 


जबलो नहिं नाश करो अरिको, शिव नारि दरो समता धरिको 

यह द्यो तबलो हमको जिनजी। हम जाचतु हैं इतनी सुनजी १४ 

घत्तानंद-श्रीवीरजिनेश्ा नमित स्रेजश्ञा,नाग नरेशा भगति भरा! 

वुन्दावन' ध्यावं विधन नशावे,बाँछित पाद शर्म बरा ॥१४॥ 

ओ ही श्री वद्धंमान जिनेन्द्राय महा्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

दोहा--शभ्री सनमति के जुगल पद, जो पूज घरि प्रीति । 
वन्दावनन सो चतुर नर, लहेँं मुक्ति नवनीत ।| 

इत्याशीरवाद । 


अहम. शुहिा ९ यबमगिकयाााााम्यु 


समुच्चय महार्घ 

में देव श्री अहेन्त पुज सिद्ध पूर्ण चाव सा। 
आचाय श्री उवभ्ययय पूर्ज साधु पूर्ण भाव सो ॥१॥| 
अहेन्द-भाषित बन पूजू द्वावश्ांग रचे गतनी। 
पूजूं दिगम्बर गुरुचरन शिव हेतु सब श्राशा हनी ॥२।। 
सर्देज्ञ भाषित धर्म दशविधि दया-मय पूजूँ सदा। 
जज भावना षोडञ रत्तत्नय जा बिना शिव नहिं कदा ॥ ३॥४ 
त्रलौक्यके कृत्रिम अ्रकृत्रिम चत्य चेत्यालय जजुूँ। 
पन सेरु नन्‍्दीइवर जिनालय खचर सुर पूजित भजू ४ 
कलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजूं सदा । 
चम्पापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सबंदा ॥५॥॥ 


६५ 


चोबीस श्री जिनराज पूजूं बीस क्षेत्र विदेह के | 
नामावली इक सहस-वसु जपि होय पति शिवगरेह के ॥॥६।॥१ 
दोहा--जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय । 

सर्वे पूज्य पद पूज हूं बहु विधि भक्ति बढ़ाय ॥७॥ 

ओो ही महा निर्वपामीति स्वाहा । 
शान्ति पाठ (जुगल किशोर) 

शास्त्रोक्त चिधि पूजा महोत्सव सुरपती चक्की करें। 
हम सारिखे लघु पुरुष कंसे यथाविधि पूजा करें। 
धन किया ज्ञान रहित न जाने रोति पूजन नाथ जी | 
हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड लोने हाथ जी ॥१॥ 
दुखहरण मंगल करण आशा भरन जिन पूजा सही । 
यो चित्त मे सरधान मेरे शक्ति है स्वयमेव ही ॥॥ 
तुम सारिखे दातार पाए काज लघ्‌ जाचूं कहा। 
सुझ आप सम कर लेहु स्वामी यही इक वरछा महा ॥२। 
संसार भीषण विधिन में वसुकर्म सिल आतापियों। 
तिस दाह तें आरकुलित चित है शाति थल कहु ना लियो ॥॥ 
तुम मिले शांतिस्वरूप शाति करण समरथ जगपती 
तवसु फर्म मेरे शांत करदो शातिसय पंचस गती ।३६ 
जबलों नहीं शिव लहेँ तबलों देहु यह धन पावना। 
सतसंग शुद्धाचरण श्रत-अभ्यास श्रातमस भावना ॥ 


६६ 


तुम दित अनतानत काल गया रलत जगज़ाल में । 
अब शरण आयो नाथ दुहु कर जोड नावत भाल से ।४। 
दोहा--करप्रमाण के मान ते गगन नप किहि नत। 
त्यों तुम गुण वर्णन करत कचि पा नहिं अत ॥ 
यहाँ नौ वार णमोकार मत्र जपना चाहिए | 


विसर्जन पाठ (जुगल किशोर) 
सम्पूर्ण विधि कर वीनऊ इस परम पुजन ठाठ मे । 
अज्ञानवश शास्त्रोक्त विधि तें चक कौनो पाठ से ॥ 
सो होह पूर्ण समस्त विधि-वत तुम चरण की गरणत । 
दर्दों तुम्हे कर जोरिकें उद्धार जामन मरणते ।१। 
आह्वानन स्थापन तथा सन्निधिकरण विधान जो। 
पुजन विसर्जन यथाविधि जानूं नहीं गुणखान जी ॥ 
जो दोष लागों सो नगौ सब तुम चरण की दारणते। 
बदो तुम्हे कर जोरि कर उद्धार जामन मरणते ॥२। 
तुम रहित आवागमन आह्वानन कियो निज भाव मे । 
विधि यथाक्रम निजशद्ति सम पुजन कियो अ्रतिचाव मे ॥ 
करहूं विसर्जन भाव ही मे तुम चरण की झरणतें। 
वदो तुम्हे कर जोरि कर उद्धार जामन मरणतें॥ 


दोहा--तीन भुवन तिहू काल मे, तुमसा देव न और । 
सुख कारण सकट हरण, नमो 'जुगल' कर जोर ॥ 
इत्याशीरवाद ॥ 


पानाारममामक 





६७ 


आशिका लेने का छन्द । 
दोहा--भी जिनवर की आशिका, लीमे शीश चटाय । 
भव भवफे पात्फ करें, दुग्य दूर हो माय ॥ 





भजन 
नाथ नोरी पूजाफो फल पायो,मेरेयो निवचय अब श्रायो ।टेफ। 
ढक कमल पाखडी मुखभे, घीर जिनेश्यर घायो, 
पओ्रेणिक गद्ञके पगातल मृचों, तुरत स्वर्गंपर पायो । 
नाथ तोरी पूजाकी फलपायो,मेरेयो निःचय श्रव आयो ॥ १॥ 
मंनासुन्दरि शुभमन सेती, सिद्धाचक्त गुण गायो, 
अपने पत्तिकों कोह यमायों, गधीदक फल पायो। 
नाथ! तो री पूुजाफी फल पायो, मेरेयो निउचय अब आयो ॥ २१ 
अप्टा-पद में भरत नरेच्वर, आदिनाथ मन लायो, 
अष्टद्रव्य से पूजा फीनो, अवधिज्ञान दरतआयो। 
नाथ तोरी पृजाको फल पायो,मेरेयो निश्चय श्रव श्रायो ॥ ३॥! 
श्रंज़नसे सब पापी तारे, मेरी मन हलसायो, 
महिमा मोदी नाथ तुम्हारी, भुक्तिपुरी सुख पायो। 
नाथ तोरी पजाकी फल पाणे,मेरेयो निश्चय मब झायो ॥४॥ 
थकि थकि हारे सुरपति, नरपति शभ्रागम सीख जतायो, 
देवेद्धकीति गुरु ज्ञान मनोहर, पूजा ज्ञान बतायो। 
नाथ तोरी पूृजाफो फल पायो,मेरेयों निइचय भव श्रायो ॥ ५॥। 


सुडालयरपरतत- फरमगानपकही- ० अपददजमउकित 


ध्ष 


सेजत 


सहाराज चरण पूज के खुशहाल दिल भया। 
कहाँ लो करूँ बयान ज्यो शज्षि देख ठम गया ॥ 
आया हू तुम दरवार में धन्य आज मो भया। 
छब्रि देख के प्रभू जो नेंना सफल भया॥ 
शुभकर्म तो उदय भये निज पाप त्म गया। 
अशुभ कर्म तुझे देखते ही क्षीण हो गया।। 
कहता है “जगत राम” समझ बूक मेँ लिया। 
जिन नाम थारा ले लिया सोई पार हो गया ॥ 


विराम याइइ> -दुिमााथाु >. स्व. धन्य 


भाषा स्तुति 


तुम तरणतारण भवनिवारण, भदिक सन आउनन्‍्दतो | 
कलीनाभिनन्दन जगतवंदन, आदिनाथ निरजनो 3१। 
तुम आदिनाथ अनादि सेऊे, सेय पदपुृजा करूं। 
कैलाश गिरिपर ऋषभ जिनवर, पदक्मल हिरद घरूँ।२। 
तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकर्म सहाबली | 
यह विरद सुनकर शरण आयो, कृपा कीज्यो नाथजी ॥३१ 
तुम्॒ चंद्रवदन सु चंद्रलच्छनक चद्रपुरि परमेश्वरो। 
महासेननदन,  जगतब्ंदन चद्रनाथ जिनेश्वरो ॥४। 
तुम शाति पांचकल्याण पूजी, शुद्धमनवचकाय जू। 
दुर्निक्षि चोरी पापनाशन, विघन जाय पलाय जू।५। 


हद 


तुम वालब्रह्म विवेक्सागर, भव्यक्मल चिकाशनों । 
थी नेमिनाथ पवित्र दिनकर, परापतिमिर बिनावानों ॥६। 
जिन तज्ी राजल राजफन्या, कामसेन्धा वश फरी। 
चारित्ररथ चंहि झथे इलहू, जाय शिवरभथणी वरी ७ 
कदर्प दप संस्र्पलच्छन, पसठ दाठ भिमंद फियो । 
अद्दसेननंदन जगतदंदन सकलसघ मगल कियो ।८। 
जिनघरी चालकपण दोक्षा, फ्मंठ-मान विदारफ। 
छरोपाइवंनाय जिनेन्द्रके पद, में नसों शञिरधारऊं ॥६। 
तुम कर्मंघाता सोक्षदाता, दीन जानि दया करो। 
सिद्धार्थनंदन जगतवदन, महावीर ज़िनेबवरों ६०। 
छन्न तोन सोहं सरनर मोह, वीनतो अब घारिये। 
करजोड़ि सेवक वोनवे प्रभु श्रावागमन निवास्गि ।११। 
अब होठ भव भव स्वापति मेरे, में सदा सेवक रहों। 
करजोड यो वरदान मांगू, मोक्षफल जावत लहों ॥१२। 
जों एक माहीं एक राज; एक माहि शअनेकनो। 
इक अनेककी नहीं सख्या, नमू सिद्ध निरजनों ॥१३। 
चोपाई 
में तुम चरणकमलगृणगाय, बहुधिधि भक्ति करों मनलाय | 
जनम जनम प्रभु पाऊं तोहि, यह सेवाफल दोर्ज मोहि ।2४। 
कृपा तिहारी ऐसी होय, जामन मरन मिटानो मोह ' 
पारवार में दिनती करूं, तुम से या भवसावर धरूँ।१५। 


हि 
5 हो >चल छदुचदा दृंद, रे ता झऋाश् उअरणझ का चंद ।१६ 
द्च्लि जजञ्ञा क्र जद रुझछ हाद- (रूद पूजा रलम ऋकर द झाद | 


में आयो एुलनके क्गज्ञ सेरो उन्नत सफल भयो आज ! 
पूल करके नदाझ चीक्ष. मुन्ध ऋपराध कह ऊगदोश्य ६८ 
उुल देता इुख हेबदा, यही तुम्हारे दाद । 


हझ्ादि च्पज्दय आादचखातद । 


#/ 
/| 
/ 
4 
ग्र 


दर्शद करते 
छुरगन के उस भोगकर पाद मोक्त तिदाद २०। 
जेँसो सहिना तुमदिद ओर घरेंदहि कोय। 
जो वूरहू ने छोदि है, दहि तारागय सोय २६१! 
नाय हिहारे दानतनें, श्रद छिदनांहि प्लाथ। 


हि्ल्किर बातों रस्ब्यह्ञद्ध हम >फ-'ह- 8 ह.इ अमित, (०.०० ०-० इलाके 
ज्यों ल्कार्‌ एरलाइह,., अध्झभएर ह&छादचपहा।४थ८ । 


“९ 
“(९ 


श स्क को ्े 
दृहुद शहंद्धा क्या ला भू अल * आजाद | 
सजा च्छट 


ट 
ब्छ इनक "्हपह- बा पा. 
एजलाहिपि क्ातूं नहीं करन राझ भगवान । रहा 


९४१ 


श्री देव-शास्त्न-गुरु-पजा 
(वी शगल जी ) 

केदल-रवि-फिरणों से जिसका, सम्पूर्ण प्रकाशित है अन्तर, 
जिस श्री जिनवाणी में होता, तत्वों का सुन्दरतम दशंन । 
सहर्धन-चोध-चरण-पथ पर, अधविरल जो बढ़ते हूँ मुनिगण, 
उन देव परम आगम गुछ को, दात-शत्त वंदत शत-शत बदन ॥ 
३ ही श्री देव धानत्र गुम्समृद अप अपर ६ मंरोपद आज्वानन 
ओो ही थी दव शास्त्र मुर्पमूह कर तिस्द सिध्द ठ ढ स्थायन ' 
जो हा थी देव द्ास्त्र गुगसम्‌ह्‌ अब मम सस्निदियों भव-मप बदद 
इन्द्रिय के भोग मधुर विप नम, लावण्पमधी कचन फाया। 
यह सत्र कुछ जग को क्रीडा है, में श्रव तक जान नहीं पाया ॥ 
में भूल स्वय के दंभव को, पर ममता मे श्रटकाया हूँ । 
अ्रव निर्मल सम्पक नोर लिये,भिथ्या मल धोने प्राया हैं ॥११ 
नो हो क्षी दव धासक्र-गुरन्या मि-पात्व मल बिनाशनाय जच नि० । 
जड चेतन की सव परणनि प्रभ 'अपने-प्रपने मे होती हे। 
अनुकल कह प्रतिकूल कहे, यह कंठी नन फी वत्ति है ॥ 
प्रतिकूल सबोगो मे क्रोधित, होकर ससार बढाया है। 
सतप्त हृदय प्रभ॒ चन्दन सम, गीतलता पाने प्राया है ॥२॥ 
० क्लीशीदटेवशास्त्रगु दम्यो क्राध कपाय मल त्रिनाशवाय चदन निचे० 
उज्ज्वल हूं कुन्द धचल हूं प्रभु| पर से न लगा हूँ फिचित भी । 
फिरभी अनुकूल लगें उनपर, करता भ्रभिमान निरन्तर ही ॥ 


१०२ 
जड़ पर भुक-झुक जाता चेतन, नह्वर बेभव को शअ्रपनाया | 
निज शाश्वत अक्षत-मिधि पाने, 
अब दास चरण-रज में आया ॥३॥ 
5 ही घी देवनास्त्रगम्भ्यो मान क्पाय मल बिनताणनाय अक्षर्तें नि० 
यह पुष्प सचुकोमल कितना है, तन में साया छुछ शेष नहीं । 
निज अन्तर का प्रभु भेद कह, उसमे ऋजुता का लेश नहीं॥ 
चितन कुछ,फिर सम्भाषण कुछ, किया कुछ की कुछ होती है। 
स्थिरता निज मे प्रभू पाऊँ जो, 
अ्रन्तर का कालुष घोती है ॥४॥ 


5 ही श्री देव झान्‍्त्र गुरुभ्यो माया कपाय मल विनाशनाय पृष्प 
निर्बपामोति स्वाहा ॥। 


अब तक अ्रगणित ज३ड द्रव्यो से,प्रभु| भूख न मेरी ज्ञात हुई । 
ठृष्णा की खाई खूब भरो, पर रिक्त रही वह रिक्त रही ।। 
युग युग से इच्छा सागर मे, प्रभ्‌ | गोते खाता आया हूं । 

पचेन्द्रिय मन के घदरम तज, अनुपम रस पीने आया हू ॥। 
% की श्री देवशास्त्रगुरुभ्यों लोभ कषाय मल विनाञनाय नेवेद्य नि० 
ऊग के जड़ दोपक को श्रब तक समका था मेने उजियारा, 

भका के एक झकोरे से जो बनता घोर तिमिर कारा। 

अ्रतएल़ प्रभो | यह नव्वर दीप, समर्पण करने आया हू । 

तेरी अन्तर लौ से निज भ्रन्तर दीप जलाने आया हु ॥॥६॥ 

5 ही श्री देव शास्त्र चुरुभ्यो अज्ञात विनाशनाय दीप नि०। 


१०३ 


जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह भिथ्या भ्रान्ति रही मेरी । 
से राग-हेष किया करता, जब परिणति होती जड फेरी 
यो भाव करम या भाव मरण, युग युग से करता आया हू । 
निज अनुपस गध अनल से प्रभु, पर गध जलाने आया हू हे | 
5 ही भरी देवशास्त्रगुषभ्यों विभात्र पेरिणति विनाशनाय धूप नि० 
जग मे जिसको निज कहता मैं, वह छोड घुर्छ चल देता है, 
मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। 
मैं शान्त निराकुल चेतन हु, है घुक्ति रसा सहचर सेरी, 
यह मोह तडक कर ट्ट पडे प्रभु | सार्थक फल पूजा तेरी ।८। 
&« कली श्री देव गास्त्र गुरुभ्यों मोक्ष पद प्राप्ताय फल निवे०। 

क्षणभर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मलको धो देता है, 
काषायिक भाव विनष्ट किये निज आनन्द अमृत पीता है ॥। 
अनुपसमसुख तब विलतित होता, केवल रवि जगमग करता है 
दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अहँंत अवस्था है ॥ 
यह अरे समपंण करके प्रभु ! निज गुण का अरघ बनाऊगा। 
और निश्चित तेरे सदुश प्रभु ! श्रहुँत अवस्था पाऊंगा ।६। 
5७ ही श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ निचे० । 


'स्तवन' ह 
भव वन से जी भर घम चुका, 
कण कण को जी भर भर देखा । 
मृग-प्तम भंग तृष्णा के पीछे, 
सुझूकी न सिली सुख की रेखा ॥१॥ 


१०४८ 


भूठे जग के सपने सारे, 
भूठी मन की सब आशायें। 
तन-जीवन-पयोवन-ग्रस्थिर हूँ, 
क्षण भगुर पल में मुरभाये ॥र॥ 
सम्राट महा बल सेनानी, 
उस क्षण को टाल सकेगा क्या । 
अश्वरण मृत काया मे हषित, 
निज जीवन डाल सकेगा क्या ॥॥३॥| 
ससार महा दुख सागर के, 
प्रभु दुखभय सुख अआभासो में । 
सुभको न मिला सुख क्षण भर भी, 
कचन-कामिनि-प्रासादी में ॥४॥ 
से एकाकी एकत्व लिए, 
एकत्व लिए सब ही आते। 
तन धन को सायी तमझाा था, 
पर वे भी छोड चले जाते ॥४॥ 
मेरे न हुए ये में इनसे, 
अति भिन्‍न अखण्ड निराला हूं । 
निज मे पर से जनन्‍्यत्व लिए, 
निज सम रस पीने वाला हूँ ॥६॥| 
जिसके शजद्भधारो मे मेरा, 
यह मह॒गा जीवन घुल जाता । 


(०४ 


अत्यन्त अशुचि जड काया से, 
इस चेतन का कसा नाता ॥७॥ 
दिन रात शुभाशुभ भावों से, 
' मेरा व्यापार चला करता। 
मानस वाणी और काया से, 
आश्रव का द्वार खुला रहता ॥॥८॥ 
शुभ और भ्रशुभ की ज्वाला से, 
भरूलसा है मेरा अन्तस्थल | 
शीतल समकित किरणें फढठें, 
संचर से जागे अन्त्बेल ॥९॥ 
फिर तप की शोघक वन्हि जगे, 
कर्मों की कडियां हूट पड़ें। 
सर्वाज्ञ॒ निजात्म प्रदेशों से, 
अमृत के निर्भर फूट पड़े ॥१०॥। 
हम छोड चले यह लोक तभी, 
लोकात विराजें क्षण मे जा । 
निज लोक हमारा वासा हो, 
किर भव बन्धन से हमको क्या ॥११॥ 
जागे मम दुलंभ बोधि प्रशो ' 
दुनेचतम सत्वर हल जावे । 
बस ज्ञाता-दृष्टा रह जाऊं, 
सद-मत्सर मोह-विनश् जावे ॥१२॥ 


१०६ 

चिर रक्षक धर्म हमारा हो, 

हो घर्म हमारा चिर साथी | 
जग मे न हमारा कोई था, 

हम भी न रहें जग के साथो ॥१३॥ 
चरणो में झाया हु प्रभवर, 

शीतलता मुझ को मिल जावे । 
मुरक्ताई ज्ञान लता मेरी, 

निज अन्तर्बेल से खिल जादे ॥१४।॥ 
भोचा करता हूं भोगो सें, 

बुर जादेगी इच्छा ज्वाला । 
परिणास भिकलता हे लेकिन, 

मानो पावक में घी डाला ॥१५॥ 
तेरे चरणों की पूजा से, 

इन्द्रिय सुख की ही अभिलाषा । 
श्रद्॑ तक न समझ ही पाया प्रभु वर ! 

सच्छे सुख की भी परिभाषा ॥१६॥॥ 
तुम तो अविकारी हो प्रभु बर ! 

जग में रहते जग से न्यारे। 
अमतएवं भुके तब चरणो मे, 

जग के माणिक मोती मारे ॥१७॥। 
त्याहाद मयी तेरी वाणी, 

शुमनय के भरने भरते हैं । 


१०७ 


उस पादव नौका पर लाखों, 
प्राणी रूव-दारिधि तिरते हैँ ॥ १८ 
हे गत्वर  शाइवत सुख-दर्शक, 
यह नग्न स्वरूप ठुम्हारा हूं । 
जग की नइवन्ता का सच्चा, 
दिप्दक्षन करने चला हैंश्श्धा॥ 
जब जग दिययो मे रच पच कर, 
गाफिल निद्रा नें छोता हो। 
अथवा वह शिव के निष्कंटक, 
पथ में विप-कंटक दोता हो रण 
हो अधं निशा का सन्नाटा. 
बन में वनचारी चउन्ते हों ॥ 
तब शान्त निराकुल मानस तुस, 
तत्वों का चितन करते हो धर शा 
करते तब शैल नदी दट पर, हे 
तरू तल वर्षा को भऋड्ियों में ४ 
समता रस पान किया करते, 
सुख दुख दोनो की घड़ियों में २२४ 
अन्तर ज्वाला हरती वाणी, 
मानो ऋडती हो फुलड़ियाँ । 
भव बन्धदन तड तड़ टूट पढ़ें, 
खिल जादें अन्तर बनी कलियां ॥सराह 


१०८ 


तुम सा दानो क्‍या कोई हो, 
जग को देदीं जग की निधियां । 
दिन रात लुटाया करते हो, 
सम-द्ाम की अविनदवर मणिया ।२४॥। 
है निर्मल देव ! तुम्हे प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम ! प्रणाम । 
हे शान्ति त्याग के मृतिमान, शिव-पथ-पंथी गृरुवर ! प्रणाम ॥। 
३७ '्ली श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो पूर्णार्धथ निरवेपामीति स्वाहा 


क्री चन्द्रप्रभु जिन पूजा (देहरा) 
॥ स्थापना ॥| 
शुभ पुण्य उदय से ही प्रभुवर, दर्शन तेरा कर पाते है । 
केचल दर्शन से ही प्रभु, सारे पाप मेरे कट जाते है ।॥! 
देहरे के चन्द्रप्रभ स्वासो, आह्वानन करने आया हूं । 
सम हृदय कमल मे आ तिष्ठो तेरे चरणों मे आया हूँ। 


व हो श्री चन्द्रप्रभू जिनेन्द्र | मत्र अवतर अवतर सवोषद्‌ 
आद्वानन | अन्न तिप्ठ तिष्ठ 5 ठ स्थापन। 
अन्र मम सन्निह्तो भव भव वपट सन्निधकरण । 


| अथाष्टक ॥। 


भोगों मे फेंसकर हे प्रभुवर, जीवन को वृथा गँवाया है । 
इस जन्प-मरण से मुझे नहीं, छटकारा मिलने पाया है॥ 


१०६ 


सन में कुछ भाव उठ मेरे, जल झारी मे भर लाया हूँ । 
सन के सिथ्या मल धोने को, चरणो में तेरे जाया हूं ॥ 
5 ही श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय जन्म जरामृत्यु विनाशनाय जलम्‌ । 
निज पअ्रन्तर शीतल करते को, चन्दन घिसकर ले आया हूँ। 
मन ज्ञान्त हुआ ना इससे भी, तेरे चरणों में आयाहहेँ ॥ 
ऋषधादि कषायों के कारण, सतप्त हृदय प्रभु मेरा है । 
शीतलता मुझको मिल जाये, हे नाथ सहारा तेरा है ४ 
5 ही श्री चन्द्रप्रभुजिनेन्द्राय ससारताप विनाशनाय चन्दन० 
पूजा में ध्यान लगाने को, शब्रक्षत धोकर ले आया हूँ । 
चरणो में पूज चढाकरके, अक्षयपद पाने आया हैं. 
निर्मेल ऋत्मा होवे मेरी, सार्थक पुजा तब तेरी है १ 
निज शाइवत श्रक्षयपद पाऊं, ऐसी प्रभु विनती मेरी है ७ 
55 ही श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय भक्षयपदप्राप्तये मक्षतम्‌ नि० । 


पर गध मिटाने को प्रभुवर, वह पुष्प सुगंधी लाया हूं! 
तेरे चरणो में श्रषित कर, तुमसा ही होने आया हूँ ॥ 
श्री चन्द्रप्रभ यह अरज सेरी भवसागर पार लगा देना ३ 
यह काम अ्रग्नि का रोग बढ़ा, छुटकारा नाथ दिला देना |. 
5» ही श्री चन्द्रभभु जिनेन्द्राय कामबाणविघ्वसनाय पुष्प नि० | 

दुख देती है तृष्णा मुझको, कंसे छुटकारा पाऊं में | 
है नाथ बता दो जज ,भुभझे, चरणो में शीश कुकाऊँ से ॥। 





यह #लधा इचदानल क्र हे भृतदर नवंद्ध बनाकर लायाड। 


है दप्य मिटाओों ऋद्य मेरे. रूद भव में फिरता आया हु ॥ 


2 जन 2 व कक > न तक > हे िबन्ल न न्ननन ; लक पपपृ बिना लन्ड ० द्यम 
ढे हू थी उन्द्रसनअरेन्द्राय ऋुधारोंप विनागनाय नैवेद्यम्‌ नि०। 








यह दीपक को क्थो्ी प्यारो- मंधियारा दर भगाती है। 
वर यह भी रूच्दर है प्रभुवर, ऋश्ग इसको घमकाती है ॥। 
है चउच्द््रट दे दो ऐसा दोपक अज्ञान सिटा डाले। 

सोहसन्घधल्प्र हो रृष्द मेरा यह, ज्योति नई सन है बाले ॥ 


कं हो जी उन्द्रज्न जिनेन्द्राय मोहाघकार विनाशनाय दीप नि० । 
ज्ञुन धय द््चांय इतना करके, पावक में खेऊँ हे प्रभूवर । 
क्ोाय कर्म का प्रन हो जावे, ऊय का फट सारा नहवर ॥ 
उच्धप्रस्ु॒अनन्‍्दर्यामी, कंसे छुटठकारा श्रबव पाऊं। 
नाद दहा हो साय सक्ते, चरणों पर बलिहारी जाऊ ॥ 





4 


च्न 


हा | जि! (जि 
हू 


हीं ही चच्द्रद्रश लिचेन्ताव अप्टकरमंदहनाय घृप नि० । 


पपिल्‍्ता दादाम लूवंगादिक, भर थाली प्रभु में लाया हूं। 
चरणों में दाल चढ़र करके, अमृत रस पोौने श्राया हूँ ॥। 
छरुण के छायर दया करो सुक्ति का सार्गे अब पाऊँ। 
देदो दरदाद अर ऐेदा शिवपुर को हे प्रभवर जाऊ।॥! 


दल चन्दन धऋकत पुप्प चरू, दीपक घत से भर लाया हूं । 
सिला अ्घ ले, स्वामी अति हरषाया है ॥ 


२१११ 
हे नाथ अनधे पद पाने को, तेरे चरणा में आया हूं । 
भव भव के बंध कटें प्रभवर, यह अरज सुनाने आया हूं ॥ 
5 हो की श्रोचन्द्रप्रभु जिनेन्द्राय अनर्घपदप्राप्ताय बर्घ नि० । 
[ पचकतल्दायक ॥ 
जब गर्भ में प्रभूजी आये थे, इन्द्रों ने नगर सजाया था 
छः: सास प्रथम ही आकर के, रत्नों का मेह वरसाया या श] 
तिथि चेत्र वदी पंचम प्यारी, जब गर्भ लें प्रभुजे आये ये 
लक्ष्मणा साता को पहले ही, सोलह सपने दिखलाये ये 
3० हो श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय चैत्र कृष्णा पंचमी दिवसे गर्म 
मेगल मेंडिताय अर्घ निर्वेपामीति स्वाहा । 
शुभ देला सें प्रभु जन्म हुआ, ददि पौष एकादशि थी प्यारी 
श्री महासेन नृप के घर में हुई, जब जयकार बड़ी भारी ॥ 
पांडकशिल पर अभिषेक कियोौ, सब देव मिले ये चतु रनिकाय 
सो जिनचन्द्र जयो जग्र मांहीं, विष्चहरण और मंगलदाय ६ 
उ> हों श्री चन्द्रप्रभु जिनेन्द्राय पौप कृष्ण एकादश्या जन्म मय 
मंडिताय अर्घे निर्वेगमीति स्वाहा । 
जग के भभ्ट से मन ऊवा तप को लो श्रीजिनने ठहराय 
पोष बदी ग्यारस को इन्द्र ने, तप कल्याण कियो हरवाय ॥ 
सर्वेतुंक वन में जाय घिराजे केशलोंच जिन कियो हरषाय। 
देहरे के श्री चन्द्रप्रम को शह्घे चढ़ाऊे मित्य बयाय | 


5 हों श्री चन्द्रप्रम जिनेन्द्राथ पौष कृष्णा एकादश्यां तपों मंगल 
मेडिताय अर्घ निर्देपामीति स्वाहा । 


६६९२ 


फान्गुनवदी सप्तमी के दिन चार घातिया घात महान। 

समवच रण रचना हरि कोनी, ता दिन पायो रेदल ज्ञान | 

साढ आठ योजन परमित था, समवशरण शीजिन मगवान। 

ऐसे श्री जिन चन्द्र प्रभ को, अधंचढाय करू नित ध्याद ॥। 

हीं क्राचन्द्रप्रभु जिनन्द्राय फात्यमन हृष्ण नप्तम्था क्वल ज्ञान 
प्राप्ताय अघ निवंपरामीति न्वाहा । 


शुक्ला फाल्गुद सप्तमिक्क दिन, ललितकट छुभ उत्तम थान। 
श्रीजिन चअन्द्रप्रभ जगनामी, पायो आतम रिव कल्याण ॥ 
दनु कर्म जिनचन्द्र ने जीते पहुंचे स्वामी मोक्ष मझ्कार ! 
निर्दाण महोत्सव क्ियो इन्द्र ने देव करें सव जयजयकार ॥ 
४ ह्लीओोचन्द्रप्रभ जिनन्द्राय फाल्गुन घुक्‍ला सप्तम्या मोक्ष 
मंगलमडिताय अघे निर्वेपामीति न्‍्वाहा । 
शआवण सुदी दसमी को प्रभु जी प्रकट भये देहरे मे आन । 
सवत तेरह दो सहसत्र ऊपर शुभ बृहन्पतिवार ठा दिन जान॥॥ 
जय जयकार हुई देहरे से प्रकट हुए जब श्री भगवान । 
चरणों में आ अर्थ चढ़ाऊ प्रभु के दर्चेन सुख की खान ॥ 
5» हीश्ीचन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय श्रावण शुक्ला दशम्बा देहरा 
स्थाने प्रकट रूपाय बर्घ निर्वप्रामानि स्वाहा । 
॥ जयमाला ।। 


हे चन्द्रप्रभु तुम जगतपिता जगदीश्वर तुम परमात्मा हो । 
तुम ही हो नाथ श्रनाथो के जग को निज श्रानद दाता हो ॥। 


११२ 


इन्द्रियों को जीत लिया तुमने जितेन्द्रनाथ कहाये हो । 
तुम ही हो परम हि्तषी प्रभु गुरु तुम ही नाथ कहाये हो ।॥ 
इस नगर तिजारा मे स्वामी देहरा स्थान निराला हैँ। 
टुख दुखियों का हरने वाला श्रीचन्द्र नाम अ्रति प्यारा है ।! 
जो भाव सहित पुजा करते मतवाछित फल पा जाते हैं । 
दर्शान से रोग नसे सारे ग्रुन गात तेरा सब गाते हैं ॥ 
से भी हें ताथ शरण आया कर्मो ने मुझको रोदा है। 
यह कम बहुत दुख देते हे प्रभु एक सहारा तेरा है ॥ 
कभी जन्म हुआ कभी मरण हुआ है नाथ बहुत दुख पाया है। 
कभी नरक गया कभी स्वर्ग गया अमता भ्रमता हो आया है।॥। 
तिर्धच गति के दुख सहे ये जीवन बहुत श्रकुलाया है। 
पशुगति मे मार सहो भारी, बोक्ता रख खूब भगाया है ॥ 
अंजन से चोर अधम तारे भव सिन्धु से पार लगाया है। 
सोमा की सुन कर टेर प्रभु नाग को हार बनाया है ॥ 


मुनि समन्तभद्र को हे स्वामी आ चमत्कार दिखलाया है। 
कर चमत्कार को नमस्कार चरणो में शीक्ष भुकाया है ॥ 


इस पच्रमकाल मे हे स्वामी क्या अद्भुत महिमा दिखलाई। 
दुस दुखियो का हरने वालो देहरे मे प्रतिमा प्रकटाई ॥। 


शुभ पुण्य उदय से हे स्वामी दर्शन तेरा करने आया हूँ। 
इस सोह जाल से हे स्वामी छुटकारा पाने श्ाया हूं ॥। 


११४ 
श्री चन्द्रप्रभु मोरी श्र युनो चरणों मे तेरे आया हूं। 
पवसागर पार करो स्वामी यह श्र॒ज सुनाने बाया हूं ॥ 
3 ही श्रीचन्रप्रभु जिनेद्राव महायम्‌ निर्वपमोति स्वाह्य । 
दोहा-देहरे के श्रीचन्द्र को भाव सहित जो ब्याय । 
'मुशी' पावे तम्पदा मनवाछित फल पाय ॥ 


श्री पार्र्वनाथ जिन पूजा 
पुष्प क 
हे स्थापना 

हे पाइवेनाव * है विश्वसन सुत, करुणा सागर तीर्थंकर । 
है सिद्धशिला के अधिनायक, हे ज्ञान उजागर तीर्थंकर ॥ 
हमने भावुकता में भरकर, तुमको है नाथ पुकारा है। 
प्रभुवर ! गाथा की गज्जा से, तुमने कितनी को तारा है ॥ 
हम हार तुम्हारे आये हैं, करुणा कर नेक निहारो तो । 
मेरे उर के सिहातन पर, पग घारो नाव ? पवारो तो ॥ 
5 ही श्री पाइवनाथ जिनैन्द्र ! अन्र अवतर अवतर स्ौपद बाद्वादन 
5 ही श्री पारवंताथ जिनेन्‍्द् | अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ 5 स्थापन 
४ ही भरी पाइवंनाथ जिनेन्द्र | अब मम सस्निहितों भव भव वर्षद 

सन्विधिकरण ॥ 
में लाया निर्मल जल धारा, मेरा अन्तर निर्मल कर दो 


पेरे श्रन्तर की है भगवन्‌, झुचि सरल भावना से भर दो! 


११५ 


मेरे इस श्राकुल अन्तर को दो शीतल सुखमय शज्ञान्ति प्रभो, 
अपनी पावन अनुकम्पा से हर लो मेरी भव-श्रान्ति प्रभो ११। 
5» ही थी पार्श्वनाथ जिनेद्धाय गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पच् कल्याणक सहिताय जन्म, जरा, मृन्यु विनाशनाय जल नि०। 
प्रभु पास तुम्हारे श्राया हु भव का सन्‍्ताप सताया हूं, 
तब पद चन्दन के हेतु प्रभो सलयागिरि चन्दन लाया हूं । 
अपने पुनीत चरणाम्वुज कौ हमको कुछ रेणु प्रदान करो, 
है सकदमोचन तोर्थकर मेरे सन के सन्‍्ताप हरो।२। 
5& ही श्री पादर्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पच कल्याणक सहिताय ससार ताप विनाशनाय चन्दन नि०। 
भभुवर क्षण भंगुर वेभव को तुमने क्षण में ठकराया है, 
निज तेज तपस्या से तुमने अभिनव श्रक्षय पद पाया है । 
अक्षय हो मेरे भक्ति भाव प्रभु पद की श्रक्षय प्रीति मिले, 
अक्षय प्रतीति रवि किरणो से प्रभु मेरा सानस-कुंज खिले ३॥ 
3 ही श्री पार्वंनाथ जिनेन्द्राय गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पच्र कल्याणक सहिताय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षत नि० । 

यद्यपि शतदल की सुषमा से मानस-सर शोभा पाता है, 
पर उसके रस मे फस सधुकर अपने प्रिय प्राण गंवातः है 
है नाथ आपके पद-पकज भव सागर पार लगाते हैं, 
इस हेतु तुम्हारे चरणों मे श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं ।४। 


5४६ ही भरी पार्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पंच कल्याणक सहिताय काम वाण विध्वंसनाय पुष्प॑ नि०। 


११६ 
व्यंजन के विविध सस्‌ हु प्रभो तन की कुछ क्षधा मिटतते हैं, 
चेतन की क्षुधा मिटाने सें प्रश्न ! ये श्रसफल रह जाते हैं । 
इनके आस्वादन से प्रभु में सन्‍्तुष्द नहीं हो पाया हु, 
इस हेतु आपके चरणो मे नवेद्य चढाने आया हु ।॥५। 


3» ही श्री पाश्वंनाथ जिनेन्द्राय गर्म, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पच कल्यांणक सहिताय क्षुधारोग विनाभनाय नंवेद्य नि०। 


प्रभ दीपक की सालाओ से जग अ्रन्चकार मिट जाता है, 
पर अन्तर्मनंन का अन्धकार इनसे न दूर हो पाता है। 
यह दीप सजाकर लाए हैं इनमे प्रभु दिव्य प्रकाश भरो, 
मेरे मानस-पठ पर छाए अज्ञान तिमिर का नाश करो ।६। 
3४ 'ह्ली श्री पाइवंनाथ जिनेन्द्राय गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पच क्ल्याणक सहिताय मोहान्धकार विनाशनाय दीप नि»। 
यह धप सुगन्धित द्रव्यमयो नभमण्डल को महकाती है, 
पर जीवन-अघ की ज्वाला से ईंधन बनकर जल जाती है। 
प्रभूवर इससे वह तेज भरो जो अघ को इंघन कर डाले, 
हे वीर विजेता कर्मों के, हे मुवित-रमा वरने वाले ७! 
5» ही श्री पाइवंनाथ जिनेन्द्राय गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पच्॒ कल्याणक सहिताय अप्ट कम दहनाय धूप नि०। 

यो तो ऋतुपति ऋतु मे ही फल से उपवत को भर जाता है, 
पर अल्प अवधि का ही रोका उनको निष्फल कर जाता है। 


दो सरस भक्ति का फल प्रभुवर, 
जीवन-तरु तथो सफल होगा । 


११७ 
सहजानन्द सुख से भरा हुआ, 
इस जीवन का प्रतिफल होगा ।८। 
35 ही श्री पाश्वंनाथ जिनेद्धाय गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण 
पच क-याणक सहिताय मोक्ष फल प्राप्ताण फल नि०। 
पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार कर, 
जीवन-विकास के प्रिय-पथ की बाधाओं का परिहार करूँ। 
में अष्ट कर्म श्रावरणों का प्रभुवर आतक हटाने को, 
वसु द्रव्य सजोकर लाया हूं चरणों मे नाथ चढाने को ।६। 
5» ही श्री पार्र्वनाथ जिनेन्द्राय पच कल्याणक्र सहिताँय 
अनघे पद प्राप्ताय अर्घ नि० । 
पच कल्पाणक 
शिवदेवी के गर्भ से, आये दीनानाथ । 
चिर अनाथ जगती हुई, सजग, समोद, सनाथ ॥। 
अज्ञानमसय इस लोक में, आलोक सा छाने लगा, 
होकर भुदित सुरपति नगर से, रत्न बरसाने लगा । 
गर्भस्थ बालक की प्रभा प्रतिभा, प्रकट होने लगी, 
नभ से तिज्ञा की कालिमा, अभिनव उषा धोने लगी । १। 
3+ ही वेसाख इप्ण द्वितीया/ गर्भ मगल मडिताय श्री पारश्त्रनाय 
जिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
द्वार द्वार पर सज उठे, तोरण वन्दनवार । 
काशी नगरी मे हुआ, पइवर प्रभु अ्रवत्तार ॥ 

प्राद्री दिशा के अग मे नूतन दिवाकर आ गया, 

भविजन जलज विकसित हुए जय मे उजाला छा गया । 


4 


भगवान के श्रभिषेंक को जल क्षीर सागर ने दिया, 
इन्द्रादि ने हे मेंस पर भ्रभिषेक जिनचर का किया |२॥ 
व छ्ी पौप द्णकाद्या जन्म मेंगन श्राप्ताय थ्री पराब्वनाथ 
जिने द्राय अर्थ निवपामीनि स्वाह्य । 
निरख अविर संसार को, यूह कुटुम्ब सब त्याग । 
वन में जा दीक्षा घरी, धारण किया बिराग ॥। 
निज आात्मसुख के श्रोत से तन्‍्मय प्रभु रहने लग, 
उपसर्ग श्रीर परीपहो को शान्ति से सहने लगे। 
प्रभ की विहार वनस्थलों तप से पुनीता हो गई, 
कपटी कमठ छठ की कुटिलता भी विनीता हो गई ॥3॥। 
८४ छी पौप दहृषणकादब्या तपो मल मदिताय श्री पाध्व॑नाथ 
जिनेन्द्राय अध निर्वपामीनि स्वाहा 
अएमज्योति से हट गये, तम के पटल महान। 
प्रकट प्रभाकर सा हुश्ला, निर्मेल केवल ज्ञान ॥ 
देवेन्द्र हरा विष्वहित सम-- अनुसरण निममित हुआ, 
समभाव से सवको दरण का पथ निदज्षित हुआ । 
था गान्ति का वातावरण उसमे न विकृत विकल्‍प थे, 
मानों सभी तब आत्महित के हेतु कृत-सक्तल्प थे ॥४॥ 
<« छ्ीच॑त्र कृष्ण चतुर्थी दिते केवल ज्ञान प्राप्ताय श्रो पाण्वनाथ 
जिनेन्द्राय अर्थ निवेणमीनि स्वाहा 
युग युग के भव भ्रमण से, देकर जग को त्राण। 
तीर्थकर श्री पाइवे ने, पाया पद-निर्वाण ।॥। 


११६ 
निलिप्त आज नितान्त है चंतन्य कर्म श्रभ्ाव से, 
है ध्यान, ध्यत्ता, ध्येय का किचित न भेद स्वभाव से | 
तव पाद पद्मो की प्रभु सेवा सतत पाते रहे, 
अक्षय अ्रसीमानन्‍्द का श्रनुराग अपनाते रहे ॥५॥ 
5 ही श्रावणशुवल सप्तम्या मोक्ष मंगलमेडिताय श्री पार्रवेनाय 
जिनेन्द्राय अर्थ निर्वेपामीति स्वाहा 
वन्दनागीत 
अनादिकाल से कर्मो का मे सताया हूं, 
इसी से श्रापके दरबार अप्ज आया हू। 
न अपनी भवित, न गरुणगान का भरोसा है, 


दया निधान श्री भगवान का भरोसा है । 
इक आस लेकर आया हू कर्म कटाने के लिये. 


भेंट मै कुछ भी नहीं, लाया चढाने के लिये ॥१॥। 
जल न चन्दन और श्रक्षत पुष्प भी लाया नहीं, 
है नही नवेद्य, दीप, से घूप फल पाया नहाँ। 
हृदय के दूटे हुए उद्गार केवल साथ हैं, 
भ्रौर कोई भेंट के हित, श्रर्ध सजवाया नहीं। 
हैं यहो फलफूल जो समभो चढाने के लिये । 
भेंट मे कुछ सी नहों लाया चढाने के लिये ॥२॥ 
मागना यद्यपि बुरा समझा किया में उम्र भर, 
किन्तु अब जब मांगने पर बांध कर अपया कमर । 
आर फिर सौभाग्य से जब आप सा दानो मिला, 
तो भला फिर मांगने सें आज क्यो रबखूं कसर । 


१२० 


प्राथंना हे श्राप ही जसा बनाने के लिये 

भेंट मे कुछ भी नहों लाया चढ़ाने के लिये ॥३॥ 
यदि नहीं यह दान देना आपको मन्‍्जूर है। 
और फिर कुछ मागने से दास ये मजबूर है। 
किन्तु मुह सागा मिलेगा मुझको ये विश्वास है, 
क्योकि लोटाना न इस दरबार का दस्तूर है। 
प्राथंना है. कर्म बन्धन से छडाने के लिए । 
भेंट मे कुछ भी नही लाया चढाने के लिये ॥४। 
हो न जब तक मांग पुरी नित्य सेवक आयेगा, 
आपके पदकज मे पुष्पेन्द' शीश भुकायेगा। 
है प्रयोजन श्रापको यद्यपि न भक्षित से मेरी, 
किन्तु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जायेगा । 
खापका क्‍या जायेगा बिगड़ी बनाने के लिये । 
भेंट मे कुछ भी नहीं लाया चढाने के लिये ।५। 

5 ही श्री पाह्वंताथ जिनेन्द्राय पूर्णा्ध निवंवामोति स्वराह्म 
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२7 
सप्तषि-पूजा 
[फरविवर मनरगलालजे। | 

स्प्पय 
प्रथदयः नाम शीमन्ध दुत्तिय स्परमन्व ऋषीश्वर | 
तीत्तर मुनि श्रीनिचय सर्वेमुन्दर चौथो वर ॥ 
पंचम श्रीजयवान विनयलालस प्रप्ठम भनि। 
सप्तम जयमित्रार्य सर्वे चारित्र-धाम गनि 


ये सातो चारण-ऋद्धि-घर, कर तास पद थापना। 
से पूजूं समन चचन फाय करि, जो सुख चाहू आपना ॥ 
जो ही चारण ऋद्धिधर श्रीसप्त ऋषोश्व रा. | मत्न अवतरत मवनरत्त 
सवोषद । 

जो ही चारण ऋद्धिधर श्रोमप्त ऋषीष्वरा अन्न तिप्कत २5 5 ॥ 
नो ही चारण ऋद्धिधर श्रीतप्तचपीश्वरा ! अग्न मभ सन्निहितो 
भवत-भवत्त वपद । 

शुभ-तोर्थ-उद्भव-जल अनुपम, मिष्ट शीतल लापक | 
भव-तृपा-कद-निकंद-कारण, बुद्ध-घट भरवायके ॥ 
मनन्‍वादि चारण-ऋद्धि-धारक, मुनिनकी पुजा करा। 
ता करें पातत्त हरे सारे, सकल आनद चिस्तरें ॥। 
भी क्री क्षीचारणलअटद्विवर श्ोमन्व-स्वस्मन्व-निचप-स 4 ]रदर - 
जयवान-विदेयधलालस-जय मित्र ऋषिम्यों जल निववामालि सदाहा। 
कशीखड कदतो नंद केशर, सद मसंद घिसा।कं। 
तस गध प्रसरित दिग-दिगतर, भर फटोरी जायक ॥। 


२२२ 


सनन्‍वादि चारण-ऋद्धि-धारक, मुनिनकी पुजा करू | 
ता क्रे पातक हरें सारे, सकल आनंद बिस्तर ॥। 
ओ ही श्रीमनन्‍्वादिसप्तपि+य च दन निर्वपामीनि स्वाहा । 
प्रति घचचल श्रक्षत खड-वज्त, मिष्ठ राजन भोग के । 
कनलधात-थारा भरत सुन्दर, चनित शुभ उपयोग के ॥। 


मन्वादि० 
ओ ही श्रीमन्वादिसप्तपिभ्यो कक्षत्तान्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
बहु-वर्ण सुबदरण-सुमन आछे, अ्रसल कमल गुलाब के । 
कोतकी चंपा चारु मरुआ, चुने निज-कर चावको ॥। 
मनन्‍वादि चारण-ऋद्धि-धारक, सुनिनकी पूजा करू। 
ता करें पातक हरे सारे, सकल आानद विस्तरूँ॥ 
ओ ही श्रीमन्वादिसप्तषिभ्य पुष्प निर्वेपरामीति स्वाहा । 
पकवान नानाभाति चातुर, रचित छाद्ध नये नये। 
सदमिप्ट लाड आदि भर बहु, पुरटक थारा लये ॥ 
मन्वादि० 
ओ ही श्रीमन्वादिसप्तर्षिभ्यो नेवेद्य निर्वषामीति स्वाहा । 
कलधोत-दोपक जडित नाना, भरित गोघत-सारसो। 
श्रति ज्वलितजगमग-ज्योति जाको, तिमिर नाशनहारसो॥ 
मन्वादि० 
आओ ही श्रीमन्वादिसप्तपिभ्यो दीप निर्वंप्रामीति स्वाहा । 
दिक-चक्र गधित होत जाकर, धूप दच्य-अंगी कही। 
सो लाय मन-बच-कायशुद्ध, लगाय कर खेंऊ सही ॥ 


१२२ 
मनन्‍वादि चारण-ऋष्धि-घारक, मुनिनकी पुजा फर। 
ता करें पातक हरें सारे, सकल शानेंद विस्तर ॥ 
भी क्रो घसोमनवदिसप्ततिक रा घर मिवणमीनि स्थाटा । 
वर दाज़ खारक अमित प्यारे, प्रिप्ट चप्ट छनावक | 
द्रावडोी दाडिम चार प्‌गी, थाल भर भर लायक ॥। 
मन्वादि ० 
ओ ही श्रीमन्वादिसप्नपिस्यों फल निर्बभामीति स्वाहा । 
जल गंघ अक्षत पृष्प चरुवचर, दीप घप सु लावना । 
फल ललित ग्राठो द्वव्य-मिश्चित, श्रधे कीजे पावना ॥| 
मन्वादि० 
ओ ही श्री श्रीमन्त्रादिसप्त पिश्यों अभ्यं नियपामीति रचाहा । 
जयमाला 
बहू ऋषिराजा धर्म-जहाजा निज-पर-फाजा करत भले | 
करुणा के घारी गगन-विहारो दुस-श्रपहारी भरम दले ।। 
कादत जम फदा भवि-जन-व्‌ दा करत अनदा चरणन मे । 
जो पृज्ष ध्यावे मगल गाव फेर न आवबे भव-वन मे ॥१॥ 
छन्द पद्दरी 
जय श्रीमनु मुनिराजा महत, त्रस-थावरकी रक्षा करंत। 
जय मिथ्या-तम-नादाक पतंग, करुणा-रस-प्रित अंग अंग । 
जय श्रीस्वस्मनु अकलकरूप, पद-सेव करत नित अमर भूप । 
जय पच अक्ष जीते महान, तप तपत देह कचन-समान । 


१२४ 
जय निचय सप्त तत्तवार्थ भास, तप-रमातनो तनमें प्रकाश । 
जय विषय-रोध संबोध भान,परपरणति नाशन अचल ध्यान! 
जय जयहि सवंसुन्दर दयाल, लखि इद्रजालबत जगत-जाल। 
जय तृष्णाहारी रसमण राम, निज परणतिसे पायो विराम । 
जय श्रानंद्धन कल्याण रूप, कल्याण करत सबको श्रनप । 
जय मद-नाशन जयवान देव,निरमद विचरत सब करतसेव । 
जय जयहि विनयलालस अमान,सब दन्नु मित्र जानत समान । 
जय कृश्चित-काय तपके प्रभाव,छबि-छटा उडतिआनद-दाय । 
जयमित्र सकल जगके सुमित्र, श्रनग्िनत अ्धम कीने पवित्र | 
जय चन्द्र-वदन राजीव-नेन, कबहें विकथा बोलत न बन । 
जय सातो सुनिवर एक सग, नित गगन-गसन करते अभग। 
जय आये मथुरा पुर मंफार, तह मरी रोगको अति प्रचार | 
जय जय तिन चरणनिक प्रसाद, सबसरो देवकृत भई बाद | 
जय लोक करे निर्भय समस्त, हम नमत सदा नित जोड हस्त ! 
जय ग्रीषम-ऋतु पर्वत मंभार, नित करत अ्तापन योग सार। 
जय तृषा-परीषह करत जेर, कहु रच चलत नहि मन-सुमेर । 
जय मल अठाइस गुणन धार, तप उम्र तपत आनदकार । 
नय दर्षा-ऋतु मे वक्ष-तीर, तहें अतिशीतल भेलत समीर । 
जय शीत-काल चौपट मंझार, के नदी-सरोवर-तट विचार । 
जय निवसत ध्यानारूढ होय, रचक नह मठकत रोम कोय । 
जय मृतकासन वज्ञासनीय, गोदुह॒त इत्यादिक गनीय। 
जय आसन सानाभाँति धार, उपसर्ग सहत ममता निवार । 


(२५ 
जय जपत तिहारो नाम कोय, लख पुन पात्र कुल वृद्धि होय। 
जय भरे लक्ष प्रतिशय भदार दारिद्रतनो दुस्त होय छार । 
जय चोर अग्नि डाकिन पिद्याच,अर (पति भीति सब-नसत साच। 
जय तुमसुमरद मुख लहुत लोक सुर असुन्नमत पद देत घो क । 
छर्द राला 
ये सातो मुनिराज, महातप लक्ष्मी घारी। 
परम पृज्य पद घरे, सकल जगके हितकारो ॥। 
जो मन बच तन जद्ध, होय सेवे भी ध्यावे । 
सो जन 'मनरगलाल' ,अप्ट ऋद्धि नकों पावे ॥ 
दारा 
नमन क्रत चरनन परत, श्रहों गरीवनिवाज। 
पंच परावतंननिर्तं, निरवयारों ऋषिराज॥। 
को द्वी श्रीमन्वादिसप्तपिश्यों पूर्णाप्प नि्ंपरामीति रदाह। ॥ 
निर्वाण क्षेत्र-पूजा 
[बविवर दानतरायज। | 
सार्दा 
परम पृज्य चौबीस, जिह जिहू थानक शिव गये । 
सिद्धभूमि निश्-दीस, मन वच तन पूजा फरों ॥१॥ 


तो ही चतुविशधति-तीर्ववार-निर्वाण क्षेत्राणि | अब रयमरत 
भवतरत सवोपट । 

थी ही चतुविधति-तीर्वकर निर्वाण क्षेत्राणि | अन्न तिप्ठन तिः्ठतत 
ठ:ठ । 

वो हीं चतुविशति-तीर्थक र निर्वाण क्षेत्राणि| अन्न मम सन्निह्ठिता 
भवत भवत वपद | 


१२६ 
गीता-छन्‍्द 


शुति छीर-दधि-सम नौर निरमल, कनक-भारी मे भरो। 
ससार पार उतार स्वासो, जोर कर विनती करों ।। 
सम्मेदगढ गिरनार चपा, पावापुरि कलासको। 
पूजोी सदा चोबोस जिन, निर्वाणभूमि-निवासको ।॥ १॥॥ 
ओ ही चतुविशति-तीर्थकर-निर्वाणक्षेत्रेम्यो जल॑ निवं० 
केशर कप्र सुगध चदन, सलिल शीतल बिस्तरों । 
भव-तापकौ संताप सेटो, जोर कर बविनती करों।। समेद०॥। 
ओ ही श्रीचतुविशरति-तीर्थकर निर्वाणक्षेत्रेम्यो चन्दन निर्वे० 
मोती-समान शअश्रखंड तदुल, असल आनद धरि तेरों। 
ओगुन हरों गुन करो हमको, जोरकर विनती करों ॥स ०॥। 
ओ ही श्रीचतुविशति तीर्थकर-निर्वाणक्षेत्रेभ्यो अक्षतान्‌ निर्व ० 
शुभ फूल-रास सुवास-बासित, खेद सब मनकी हरों। 
दुख-धास-कास विनाश मेरो, जोरकर विनती करो ॥।सं०॥। 
ओ ही श्रीचतुविशति-तीर्थकर निर्वाणक्षेत्रेम्यो पुष्प निरवे०। 
सेवज अनेक प्रकार जोग मनोग धघरि भय परिहरों। 
मम भूख-द्खन टार प्रभुजी, जोर कर विनती करों |।सा। 
ओ ही श्रीचतुविशति-तीर्थकर-निर्वाणक्षेत्रेभ्यो नैवेद्य निवे० । 
दीपक-प्रकाश उजास उज्ज्वल, तिमिरसेतों नहिं डरों। 
सशय-विमोह-विभ रम-तम-हर, जोर कर विनती करों | स०। 
ओ ही श्रीचतुविद्यति-तीर्थकर-निर्वाणक्षेत्रेभ्यो दीप निर्व॑० । 


९२७ 


शुभ-धृूपष परमस-अनूप पावत, भाव पावन आचरों। 
सब करम-पुज जलाय दीज्यी, जोर कर विनतो करों।स। 
थी हो श्रीचतुविशति-त्ीर्थकर-निर्वाणक्षेत्रे>यो धृप निच० । 
बहु फल मगाय चढाय उत्तम, चार गतिसो निरवरों। 
निहचे मुकति-फल देह मोको, जोर कर बिनती करों।स। 
ओ ही श्रोचतुविद्यति तीपंघर निर्वाणक्षेत्रेी भ्यों फर्व निव० । 
जल गधघ अक्षत फल चर फल, दोप घपायन धरो। 
झानत' करो निरभय जगतसो, जोर कर विनतती करों |स ०। 
नो हो श्रं)चतुवि शति-तार्चक रनिवराणिल्षेत्रेध्यो अध्ये निय ० । 


जयभमाला 
सोरठा 
श्रीदौवीस जिनेद्ा, गिरि फलाशादिक नमो । 
तीरथ महाप्रदेश, महापुरुषण निरवाणते ॥१॥ 
चौपाई १६ मात्रा 

नमी ऋषभ कंलासपहार, नेभिनाथ गिरनार निहार | 
वासुपुज्प चपापुर वर्दों, सन्‍्मति पावापुर अभिनंदों ॥२॥। 
चंदों अजित अजित पद-दाता, वदी सभव भव-दुख-घाता । 
वंदों अभिनंदन गुण-नायक, वर्दों सुमति सुमतिके दायक ॥३। 
बंदी पदम मुकति-पदमाकर, वदों सुपास आश्-पासाहर । 
वर्दों चद्रप्रभ प्रभु चदा, वदों सुधिधि सुविधि-निधि-कदा।४। 
वंदों शीतल अघ-तप-शीतल, वद्रों श्रेयात श्रेयास महीतल । 
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बर्दों विमल विमल उपयोगी, वर्दों अनत अनत-सुख भोगी ।५ 
वर्दो धर्म बर्म-विस्तारा, वदौ ज्ञाति श्ाति-मन-धारा | 
दंदों कुथ कुथ-रखवाल, वर्दों जर श्ररि-हर य्रुण माल ।६। 
वर्दो मल्लि काम-सल-चूरन वंदों सुनिसुब्रत ब्रत-पुरन । 
वदों नमि जिन नसित-सुरासुर, वंदों पाल पास-कऋम-जग-हुर 
बीसो सिद्धियुमि जा ऊपर, शिखरसस्मेद-महायिरि भूपर। 
भावसहित बेदे जो कोई, ताहि नरक-पशु-गत-नहि होई ।5॥ 
नरपति नृप सुर शुक्र कहावे, तिहु जग-भोग भोगि शिव पाव॑ 
विघन-चिनाशन सबलकारी, गुण-विलास वर्दों भव तारी ६ 
दोहा 

जो तीरथ ज्ञावे पाप मिटावे, ध्याव गाव भगति कर | 
लाकी जम कहिये सपति लहिये, गिरिके गुण को बुध उचरे || 

ओो ही श्रीच्तुविद्यति-तीर्थरर निर्वाणक्षेत्रस्यों प्रणाध्य॑निर्व ० 


अकक-ऋन्‍-ममम कं! "कासपाारयाहकनकती 'डपहननपअक-पाक.. वकजात--_ममक 


पंच बालयति तीर्थंकर पूजा 
दोहा । 
कश्रीजिन पच अनग्र-जित, वासुपृज्य मलि नेमि। 
पारसनाथ सुवीर श्रति, पुजू चित धर प्रेम ॥।१॥ 
ओ ही पत्र वालयति-तीथँंकरा अत्र अवतरत २ सवोषट 


आह्वानम्‌ | भत्र तिप्ठत तिप्ठत 5 ठ स्थापनम्‌ | 
अञ्र मम सन्निहितों भवत भवत वपट्‌ सबन्निधिकरण । 
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अधथाष्टक 
शचि शीतल सुरभि सुनीर लायो भर भारो 
दुख जासन सरन गहीर, याको परिहारी। 
श्री वासुपुज्य मलि नेसि, पारस वीर अति, 
तम॑ मन बच तल धरि प्रेस पाँचों बालयति ॥! 


ओ ही श्री वासुपृज्य मल्लिनाथ नेमनाथ, पाइव नाथ, महावीर 
स्वामी, श्री पचवालयति तीर्थ॑ंकरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय: 
जल निव पामीति स्वाहा । 

चदन केशर कपूर, जल मे घसि आतजनो, 


भव तप भजन सुखपुर, तुमको मे जानो ॥चदना॥ 
वर अ्रक्षत विमल बनाय, सुबवरण थाल भरे, 

बहु देश वेहके लाय, तुमरी भेंट धरे ॥श्रक्षता। 
यह काम सुभट अति सुर, सनमे क्षोम करो, 

से लायो सुमन हजर, याको बेग हरो ।पुष्प।। 
घट रस पूरित नंवेद्य, रसना सुखकारी, 

हय कर्म वेदनी छेद, आनन्द हूं भारी ॥नवेद्ये॥! 
धरि दीपक जगमग ज्योति, तुम चरणन आगे, 

मम मोहतिमिर क्षय होत, श्रातम गुण जागे ॥दीपा। 
ले दशविधि धूप प्रनूप खेऊं॑ गध मई, 
दरशबंध दहन जिन भूष तुम हो कर्म जई ।धपी॥ 
पिस्ता अ्रु दाख बदाम श्रीफल लेय घने 

तुम चरण जज्‌ ग्रुणधाम दो सुख मोक्ष तने ॥फलं।। 
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क्षीरोदधि ते बहु देव जाय, भरि जल घट हाथो हाथ लाय । 
करि नहवत वस्त्र भूषण सजाय,दे मात नृत्य तॉडव करा? ।। 


पुनि हुए धार हृदय #पार,सब निर्जेर तब जय जय उचार । 
तिप्त अवसर आनन्द हे जिनेश,हम कहिवे समरथ नही लेश |॥ 


जय जादोपति श्री नेभिनाथ,हम तमत सदा जुग जोरि हाथ | 
तुम ब्याह समय पशुवन पुकार,सुनि तुरत छुडाये दया घार॥। 
कर ककण श्ररु सिर मोर बन्द,सो तोडभये छिनसे स्वच्छन्द । 
तब हो लोकान्तिक देव आय,बराग्य वद्धनी थृति कराय ।॥ 


ततक्षण शिविका लायो सुरेन्द्रआरूढ भय तापर जिनन्द्र । 
सो शिविका निजकधन उठाय,सुरनर खग मिल तपवन ठराय 


कच लोंच वस्त्र भूषण उत्तार,भभय जती नगन मुद्रा सुधार । 
हरि केश लेय रतनन पिठार, सो क्षीर उदधि माही पधार ॥ 
जय पारसनाथ अनाथ नाथ,सुर श्रसुरनमत तुम चरणमाथ। 
जुग नाग जरत कीनो सुरक्ष,यहु बात सकल जममे प्रत्यक्ष ।। 
तुम सुरधनुसम लखिजग असार,तप तपत भयेतन मसत छांड। 
हाठ कसठ कियो उपसभे आय,तुस सन सुसेर नहि डगसगाय ॥। 
तुमशुक्लध्यानत गहि खडगहाथ,श्ररि च्यारि घातियाक रसुणत 
उपजायो केवल ज्ञान भानु,आयो कुबेर हरि बच प्रसाण।। 
की समोशरण रचना विचितन्न,तहाँ खिरत भसई वाणी,पविज । 
भुन्ति सुर नर खग तियंच आय,सुनि निज निज भाषा बोधपाय 
जय वद्धंसान अन्तिम जिनेश, पायो न अत तुम गुण गणेश । 
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तुम च्यारि अघाती करम हान,लियोमोक्ष स्व॒य सुख अचलथान 
तब ही सुरपति बल अ्रवधि जान,सव देवन युत बहु हर्ष ठान । 
सजि निज वाहुन आयो सुतीर, जह परमौदारिक तुम शरीर॥ 
निर्वाण महोत्सव कियो भूर,ले मलयागिर चदन कपूर । 
बहुद्रव्य सुगधित सरससार,तामे श्री जिनवर वपु पधार॥। 
निज अगनिकुमारिन मुकुट नाय,तिह रतनन शुचिज्वालाउठायद 
तस सर माहों दीनी लगाय,सो भस्म सवन मस्तक चढ़ाय ॥॥ 
अति हें थकी रह्चि दोप साल शुभ रतन मई दश दिशा उजाल 
पुनि गीत नृत्य वाजे बजाय,ग्रुणयाय ध्याय सुरपति सिधाय ॥। 
सो थान अब जग में द्रत्यक्ष,नित होत दीप माला सुलक्ष। 
है जिन तुम गुण महिमा अपार,वसु सम्पक्‌ ज्ञानादिक सु सार 
तुम ज्ञान माहि तिहु लोक दर्व,प्रतिविम्बित हैं चर अचर स्व । 
लहि आतम अनुभव परम ऋद्धि,भये वीतराग जग में प्रसिद्ध। 
हूं बालयती तुम सबन एम,अचरज शिव काँता वरी केम | 
तुम परम श्ञांति मुद्रा सुधार,किय अप्द कर्म रिपु को प्रहार । 
हम करत बीनती बार-वार,कर जोर स्व मस्तक धार-धार | 
तुम भये भवोदधि पार-पार,मोको सुवेग ही तार-तार || 
अ्रदास दास ये पुर-प्र,वसु कर्म शल चक च्र-चर | 
दुख सहन दास अब उवित नाहि,गहि चरण शरण कीजेनिवाह॥ 
चौपाई 
पाँचो वाल यती तीर्थेश, तिनकी यह जयमाल विशेष ॥ 


मन बच काय त्रियोग सम्हार, जे गावत पावत भव पार॥। 
ओ ही श्रीपच वालयति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो पूर्ण र्िम्‌ ॥ 
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सलयागर कपूर चदन घसि, केशररण मिलाय । 
भवतपहरन चरन पर वारो, मिथ्याताप मिटाय ॥। 


पुजोी भावसो, श्रीपदसनाथ पद सार, पूजो भावसो ।२। 
भो ही श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चदने निर्व०। 


तंदुल उज्ज्वल गधअनीजुत, कनक थार भर लाय। 
पुज धरो तुब चरनन आगे, सोहि अखयपद दाय ।पृ० ३। 
ओ ही श्रीपदमप्रभजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वे० ॥ 
पारिजात मदार कलपतरु-जनित, सुमन शुचि लाय । 
समरशुल निरम्‌ल-करनको, तुम पद पद्म चढाय ।पू० ४। 
ओ ही श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय कामबाण विध्व सनाय पुष्प निर्व ० 
घेवर बावर आदि मनोहर, सद्य सजे शचि लाय। 
क्षुधारोग के नाशन कारन, जजो हरष उर लाय ॥प० ५। 
ओ ही श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय क्षुघारोगविनाशनाय नेवे् निर्वे० 
दीपक ज्योति जगाय ललित वर, धूम रहित अभिरास । 
तिमिरमोह नाशन के कारन, जजो चरन गुनधाम ।पू० ६। 
ओ ही श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय मोहान्धकार-विनाशनाय दोप निर्व० 
कृष्णागर मलयागिर चदन, चूर सुगन्ध बनाय । 
अ्रगिनि मारहि जारो तुम श्रागे, अष्टकरस जरि जाय !पू० ७ 
ओ ही श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूर्प निर्वे० । 
सुरस-वरन रसना मनभावन, पावन फल अधिकार । 
तासो पूजोी जुगस चरन यह, विघन करम निरवार ।प्‌० ५। 
ओो ही श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वे० । 


१३५ 
जल फल आदिमिलाय गाय गुन, भगतभाव उसगाय। 
जजो तुर्माह शिवतियवर जिनवर,आवागसन सिटाय पू० € 
ओ ही श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अन्यपदप्राप्तये अर्घ्य निर्वे०। 


पंचकल्याणक ॥ 
छद॒ द्रतविलंबित तथा सुन्दरी (मात्रा १६) । 

असित माघ सु छट्टबखानिये। गरभसगल तादिन मानियें । 
उरधग्रीवकसो चयराजजी । जजत इन्द्र जज हम अजजजी।१ 

ओ ही माघकृष्णपष्ठी दिने गर्भावतरण मगल प्राप्ताय श्रीपद्म- 
प्रभजिनेन्द्राय अध॑ निर्वेपामीति स्वाहा ॥१॥ 
शुकलकातिकतेरसको जये। त्रिजगजीव सुआनंदको लगें। 
नगर स्वगंसमान कुसंबिका । जजतु हैं हरिसंजुत अबिका २ 

ओ ही कार्तिकशुक्लत्रयोदरयां जन्ममंगल प्राप्ताय श्रीपद्मप्रभ- 
जिनेन्द्राय अर्ध निर्वेपामीति स्वाहा ॥४॥ 
सुकल तेरस कातिक भावनी | तप धरयों चन षप्टम पावनो | 
करत आतमध्यान धुरंधरो । जजत हैँ हम पाप सब हरो | ३॥ 


ओ छ्ी कार्तिक शुकक्‍्लन्रयोदश्या नि क्रमण कल्याणक प्राप्ताय 
श्रीपद्मप्रभजिनन्द्राय अर्घ निर्वेपामीति स्वाहा ॥४॥ 


सुकल-पुनमचत सुहावनी | परम फेवल सो दिन पाचनो ॥॥ 
सुरसुरेश नरेश जज तहाँ। हमजजे पदर्षकज को यहा ॥४।॥ 


ओ ही चेत्र शुवल पूर्णिमायों केवलज्ञान प्राप्ताय श्रीपद्मप्रभ 
जिनेन्द्राय अध निव पारमीति स्वाहा ॥४॥। 


भ्रसित फागुनचोथ सुजानियो । सकलकर्म महारिपु हानियो। 
गिरिसमेद थकी शिवको गये | हम जज पदषध्यानविष लये।५॥ 


१३६ 
ओ छी फाल्णुन कृष्णचतुर्थी दिन मोक्ष मगल मण्डिताय श्रीपद्म- 
प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ निव पामोतति स्वाहा ॥५॥ 


जयबसाला । 

छद घत्तानंद । 
जय पद्मजिनेशा शिवसद्मेशा, पाद पदूस जजि पदमेशा । 
जय भवतप भजन मुनिसनकजन,-र जनको दिव साधेसा | १ 

छद रूपचोपाई | 
जय-जयजिनभविजनहितकारी।जयजय जिन भवसागरतारोी 
जयजयसमदसरनधनधारी । जप जयवीतरागहितकारी ,।२ 


जयतुम साततत््दवविधिभार्यौ।जपजय नवपदार्थ लखिआख्यौ 
जय पटढव्य पंचजुतकाया । जयसबभनेदसहितदरशाया । ३) 
जय गुनथान जीव पर मानो । जय पहिले अनतजिय जानो । 
जय दूजे सामादन माही 3 तेरहक्ोडि जीव थित आँहों ।।४॥ 


जय तोीजे मिश्विठगुणथाने । जोव सु बावन कोड़ि प्रसाने । 
जय चौथे अविरततिगुनजीवा | चारप्रधिक गदकोडिसदीवा || 
जय जिय देशवरतमे शेषा | कौडिसातसो हैँ थिति वेशा । 
जय प्रमत्त घटशन्य दोय बसु । पाच तीननव पाँच जीवलसु ॥ 
जय जय अपरमत्तगन कोर ' लच्छ छानवें रूहस बहोरं। 
न्यानदे एकशत तोना | ऐते मुन्ति तित रहहि प्रवीभा ।७। 
जय जय अ्रष्टसमसे दुइ धारा । आठ्शतक मत्तानों सारा। 
उपशमसभे दुइसो निन्‍यानो । छपकर्माहि तसु दूने जानों।॥८।॥। 


१३२७ हि 

जय इतने इतने हितकारी । नवें दशें जुगश्नेणी धारी। 
जय ग्यारें उपशसमगगामी । दुइसे निन्‍्यानो अ्रधमासी | ६॥| 
जयजय छीनमोहगुनथानो । मुनि शतपाच्अधिकअद्ठानो। 
जय जयतेरहमेअरहंता । जुग नभपन वसु नववसुतता ।। १० 


एते राजतु हैं चतुरानन । हम बदे पद थतिकरिं आनन। 
हैं अजोग गुनमे जे देवा | पनसोठानों करो सुसेवा ॥११॥ 


पतिततिथिश्रइउऋललघृभासत। करिथितिफिरशिवशआरनेंदचाखत 
एउतकुप्टसकलगुणघारी । तथा जघन मध्यम जेप्रानी । १२। 


तीनो लोकसदन के बासी । निज गुनपरज भेंदमय राशी । 
तथा और दब्रव्यन के जेते (गन परजाय भेद है तेते ॥१३।। 
तीनो कालतने जू अनता | सो तुम जानत जुगपत सता । 
सोई दिव्यवच्ननक्ते हरे । दे उपदेश भविक उद्धारे ॥॥१४॥ 
फरि अभ्रचलथ लबासा कीनो । गुन श्रनत निजश्रानेंद भीनो । 
चरमदेहते किचित उनो ! नरआह्ृति तितहैं नित गतो । १५। 
जय जय सिद्धदेव हितकारी | बार बार यह भरज हमारी | 
मोको दुखसागर से काढो! दन्दावन जाँचतु है दाढ्ो ॥!१६। 
छद घ्त्ता 
जय जय जिनचदा पदुमानदा, परम सुम्ृति पदुसाधारी । 


जय जनहितकारो दयादिचारी, जय जय जिनवर अधिकारी 
ओ ही श्रीप्दमप्रभ्नजिनेन्द्राय महार्थ निव पामीति स्वाहा । 


१३८ 


छद रोडक । 
जजत पद्म पद पद्म सदम ताके सुपद्म अत । 
होत वृद्धि सुतंमिन्न सकल आनंदकद झत || 
लह॒त स्वगंपदराज, तहांतें चय इत आई । 
चक्रीको सुख भोगि, अत शिवराज कराई ॥५॥। 


इत्याशोी वाद । 


कमान. भममभा का. .:3०--मनफम+--की 


भ्रीचन्द्रप्रभजिन पूजा 


छप्पय--अनौष्ठय यमकालका र तथा शब्दालकार शातरस । 


सारुचरन आचरन, चरन चितहरन चिहनचर । 
चद-चद-तनचरित, चदथल चहत चतुर नर ॥ 
चतुक चड चकचूरि, चारि चिदक्क गुनाकर । 
चचल  चलितसुरेदा, चुलतुत चक्र घनुरधर ॥। 
चर अचर हित तारन तरन, सुनत चहुकि चिर नंद शुचि । 
जिनचद च रन च रच्यो चहुत, चितचकोर नचि रच्चि रुचि। १। 


दोहा-धनुष डेढसो तुद्भ तन, महासेन नृपनद। 
मातु लछमना उर जये, थापो चद जिनद ॥॥२॥। 


5 ही थ्रीचन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ! भत्र अवतर अवतर | सवीषद | 
5 छ्ी श्रीचन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ' अच तिष्ठ तिप्ठ। ठ 5 । 
5 ही श्रीचन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ' मन्न मम सन्निहितो भव भव । वषद्‌ । 


१३६ 


अष्टक । 
चाल--द्ानतराय कृत नदोश्वराष्टक को अष्टपदो तथा होली को 
ताल मे, तथा गरवा आदि अनेक चालो में । 
गगाहुद निरसल नीर, हाटक भूग भरा। 
तुम चरन जजो वरवीर, सेटो जनम जरा 0 
श्री चंदनाथदुति चंद, चरनन चंद लगे । 
मनवचतन जजत शअ्रभंद, श्रातमजोति जगे॥। 
ही ओऔ चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल नि० । ६ 
श्रीखड कपूर सुचग, केदार रग भरी । 
घसि प्रासुक जल के सग, भवआत्ताप हरी | श्री० 
उछ्ली श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दन नि० २ 
तदुल सित सोमसमान, सो ले अनियारे । 
दिय पूज मनोहर झान, तुम पदतर प्यारे॥ श्री० 
उ>ही श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निवे० ।३ 
सुरद्रमके समन सरग, गधित श्रलि आचे। 
तासो पद पूजत चंग, कामविथा जावे ॥ श्री० 
3० ही श्री चन्द्रप्रम जिनेन्द्राय कामवाण विध्वसनाय पुष्प नि० ।४ 
तेवज नाना परकार, इद्रिय बलकारी । 


सो ले पद पूजो सार, आकुलता-हारी ॥ श्री० 
5 ही श्री चन्द्रप्भजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नवेद्य नि० ।५ 
तसभजन दीप सँचार, तुम ढिग धारतु हो। 
मम तिमिरसोह निरवार, यह गुण घारतु हो | श्री० 
* ही श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय मोहाधकारविनाशनाय दीप नि०६ 
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दसगध हुतासन माहि, है प्रभु खेचतु हो | 
मभ करम दुष्ट जरि जाहि, याते सेवतु हो ! श्री० 
श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अप्ठकर्मदहनाय धृप नि० ॥७ 
अति उत्तम फल सु मगाय, तुम गण गावतु हो । 
पजो तनमन हरपाय, विघन नश्ावत हो । श्रीौ० 
» ह्वी श्री चन्द्रश्रभजिनेन्द्राय मोक्षफ्लप्राप्तये फल नि० |८ 
सहि आठो दरव प्रनीत, शआाठो अंग नमों | 
जो अष्दम जिन मीत, अप्टम अबनि गमो | श्री० 
३» छह्ली श्रोचन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय अनच्यंपद प्राप्तये अर्ध॑ नि०6 
प्र कल्याणक छद तोटक़ (वर्ण १२) 
कलि पंचम चत सुहात अली । 
ग्रभागम मंगल मोद भरी !। 
हरि हर्षित पृजत मातु पिता । 
हस घ्यावत पावत शर्मेसिता ॥१॥। 
ही चैत्रतृप्णपचन्या गर्भमगलप्राप्ताय श्रीचन्द्रप्र भजिनेन्द्राय अर्थ 
कलि पौष८ एकादशि जन्म लयो। 
तब लोक्दिष सखथोक भयो ॥! 
सुरईश जज गिरशीश तब । 
हम पूजत हैं नुत शीक्ष अब ॥२॥॥ 
3४ क्री णीपडप्णकादश्या जन्ममगलप्राप्ताय श्रोचन्द्रप्रभजिनेद्राय अर 
तप गीघर आप धरा । 
कलिपौष ग्यारसि पव वरा । 
निज ध्यान विष लवलीन सये | 
धनि सो दिन पजत विध्न गये ॥।३॥। 


3४ त्वी पौषकृषष्णंकादर्या मि क्रमणमहीत्सव मडिताय श्रीचद्रप्रभ- 
जिनेंद्राय अर्छ नि० स्वाही 


१४२ 


वर केवल भानु उद्योत कियो। 
तिहेंलोकतणो भ्रस मेद दियो।। 
कलि फाल्गुण सप्तसि इद्र जज ! 
हम पूर्जाह से कलक भज ॥४॥ 
35>ही फाल्गुणकृष्णसप्तम्या केब्लज्ञानमडिताय श्रीचद्रप्रभ- 
जिनेद्राय अर्घ नि० स्वाहा । 
सित फाल्पुन सप्तमि मुक्ति गये। 
गुणवंत अनंत अबाध भये॥। 
हरि आय जजे तित मोद धरे । 
हम पूजत ही सब पाप हरे ॥५॥ 


5० ही फाल्युणकृष्णसप्तम्पा मोक्षमगलमडिताय श्रीचन्द्रप्रभ- 
जिनेंद्राय अर्ध निरवेपामीति स्वाहा । 


॥ जयमाला ॥॥ 
दोहा-है मृगाक अकित चरण, तुम गुण अगम अपार । 
गणधर से नह पार लहे, तौ को वरनत सार ॥१॥ 
प॑ तुम भगति हिये सम, प्रेरे अति उमगाय । 
ताते गाऊ सुगुण तुम, तूम ही होडउ सहाय ॥२॥॥ 
छत्द पद्धरी (१६ मात्रा) 

जय चद्र जिनेंद्र दयानिधान | भवकाननहानन दव प्रमान 
जय गरभ जनम मंगल दिनंद । 


भवि-जीव विकादन धर्म कन्द ।॥३।। 

दहलक्ष पूर्व की आयु पाय । सनर्वाछित सुख भोगे जिनाय । 
लखि कारण ह्लँ जगते उदास । 

चित्यो श्रनुप्रेक्षा सुख निवास ॥४॥ 


<४२ 


तित लौकातिक बोध्यो नियोग । 
हरि शिविका सजि घरियो अभोग | 
ताप तुम चढि जिनचदराय । 
ताघिन की शोभा को कहाय ॥५॥ 
जिन अग सेत सितचमर ढार । 
सित छतन्न शीस गल गुलक हार ॥ 
सित रततन जडित भूषण विचितन्न । 
सित चन्द्र चरण चरचे पवित्र ॥६॥ 
सित तनय्ुति नाकाधीश् आप | 
सित शिविका कार्थधे धरि सुचाप । 
सित सुजस स्रेश नरेश सर्वे । 
सित चितमे चितत जात पर्दे ॥७॥ 
सित चंद्र नगरते निकसि नाथ । 
सित वन में पहुचे सकल साथ ॥ 
»दिताशिला शिरोमणि स्वच्छ छाँंह । 
सित्त त्तप तित धारयो तुम जिनाह ॥८५॥ 


सित पयको पारण प्रम सार। 
सित चद्रदत दीनो उदार | 


सित कर में सो पय धार देत । 
मानो बाधत भवसिंध्‌ सेत ॥६।॥ 


प्ानों सृपृण्य धारा प्रतच्छ | 
तित श्रचरज पन सुर किय ततच्छ । 


१४३ 
फिर जाय गहन सित तप करंत । 
सित केचल ज्योति जग्यो अनन्त ॥१०॥॥ 
लहि ससवसरत रचना महान | 


जाके देखत सब पाप हात ॥। 
जहें तरु श्रशोक शोभे उतंग। 
सब शोक तनो च्‌रे प्रसंग ॥११॥। 
सुर सुमत वुष्टि नभतें सुहात | 
सन्‌ सन्‍मथ तजि हथियार जात ॥॥ 
बानी जिनमुखसों खिरत सार । 


मनु तत्व प्रकाशन सुकुर धार ॥१२!! 
जहूँ चौंसठ चमर शअ्रमर ढुरंत । 


मन सुजस मेघ भरि लगिय तंत्त ॥ 

सिहासन है जहेँ कमल जुक्त । 
मनु शिव सरवरको कमल-शुक्त ॥११३॥ 

दुंदुभि जित बाजत सध र सार । 


सनु करसजीतको है नगार ॥॥ 
शिर छत्न फिरे त्रय बवेत वर्ण । 


हे दर 
मन्‌ रतन तीन त्रय ताप हण ॥१४॥ 
तन प्रभातनों मडल सुहात । 


भवि देखत निज भव सात सात ।। 
सन्‌ दर्पण द्युति यह जगमगाय । 


भविजन भव मुख देखत स्‌ आय ॥१ श। 


१४०५ 


श्री शीदलनाथ जिनपजा 
छद मत्तामातग 


शीतलनाथ नमो धरि हाथ, सुमाथ जिन्हों सवगाथ मिठायें॥ 
अच्युतते च्युत मात सुनन्‍्द के, नन्‍द भये पुरभदुल भाये ।६ 
बंध इक्ष्वाक कियो जिन भूषित, भव्यनको भव पार लगाये । 
ऐसे कृपानिधि के पदरपकज, थापतु हो हिय हुए बढाये।! १॥ 

35 ही श्री शीवलनाथजिनेन्द्र | अत्र अवतर अवतर, सबौपट। 


पथ 
च्म्क 


अन्न तिप्ठ तिष्ठ 5 ठ5 । अतञ् मम सन्निहितों भव भत्र वषद । 


अष्टक 
छद वसततिलका 
देवापगा सुवरवारि बविजुद्ध लायो, 
भू गार हेस भरि सकक्‍्ति हिये बढायो ; 
रागादिदोष सलमह नहेतु येवा, 
चर्चो पदाब्ज तव शीतलनाथ देवा ॥॥१॥। 
5» ही श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम्‌ ; 
अशोखडसार वर कृकुम गारि लोनो। 
कसग स्वच्छ घमि भवित हिये धरीनो ॥रा०॥२॥ 
3 हो श्री शोतलनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम्‌ । 
मुदता-ससमान सित तंदुल सार राजे। 
धारंत पुंज कलिकुंज समस्त भाजें ॥रा०॥३॥, 
5 हो श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम्‌ | 


१४६ 


श्रीकेतकी प्रसुख पुष्प अदोप लायो। 

नोरग जगकरि भृूग सुरंग पायो ॥रागाशा 
8७ हो श्री शीतलनायथजिनेन्द्राय कामबाणविध्वसनाय प्रुप्पम्‌ | 

नवेद्य सार चरु चारु सवारि लायो। 

जाबनद-प्रभति भाजन ज्ीस नायो ॥राना॥४॥। 
3७ की भी शीतवनावजिनेन्द्राय क्षवारोगविनाशनाय नैवेच्यम । 

स्नेह प्रपुरित सुदीपक जोति राज । 

स्नेह प्रपरित हिये जजतेष्ध भाज ॥रा०॥ वा 
३७ हक्ी श्री गीतलनाथजिनेन्द्राय मोहान्धवारविनाशनाय दीपम । 

कृष्णागुर प्रमुखणध हुताश माही । 

खेवोी तवाग्र वसुकर्म जरत जाही ॥रा०॥७।॥ 
35 की श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मेदहनाय धूप । 

निम्बाम्र कर्कटि सु दाडिम आरादि धारा। 

सोवर्ण गध फल सार सुपक्‍क प्यारा ॥रा०॥६॥ 
उ> ही श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय मांक्षफलप्राप्तये फलम्‌ । 

कश्रीफलादि वसु प्रासुक द्रव्य साजे । 


नाथे रचे सचत बज्जत सज्ज बाज ॥रा०॥॥६॥। 
३» ही श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अनर्ध्यपदप्राप्तये. मधेम । 


पचकतल्याणद्ः 
छंद इन्द्रवत्आा गथा उपेन्द्रवजा 


आठ वदी चत सुगर्भ माही, 
आपे प्रभू मगलरूप थाही। 


१४७ 


सेवे सचो मातु अनेक भेवा, 
चर्चों सदा शीतलनाथ देवा (१५॥ 


5 ही चैनकृष्णाष्टम्या गर्भभज्लम डिताय श्री शीतलनाथ- 
जिनेन्द्राय अ्धेम_ । 


श्री माघ की द्वादक्षि न्‍्याम जायो, 
भूलोक से संगल सार भआ्रायो। 
बोलेन्द्र पे इन्द्र फनिद्ध जज्जें, 
ह में ध्यान धारो भवदुःख भज्ज ॥२॥ 


ओ ही श्री माधक्ृष्णद्वादश्या जन्मम गलमण्डिताय श्री शीतल- 
नाथजिनेन्द्राय अर्घभ_। 


श्री साघ की द्ादशि श्याम जानो, 
वेराग्य पायो भवभाव हानो। 
ध्यायो चिदानन्द निवार मोहा, 


चर्चो सदा चने निवारि फोहा ॥३॥ 


ओ ही माघक्ृष्णद्वादशया तपोम गलमण्डिताय श्री शीतलनाथ- 
जिनेन्द्राय अधेम । 


चतुर्दशी पौषवदी सुहायो, 
ताही दिना फेवललब्धि पायो ॥ 
शोभे समोसृत्य. बखानि धम्म, 


चर्चो सदा शोतल पर्म हार्म ॥ ४! 


ओ ही पौषकष्णचतुदंश्या ज्ञानम गलमण्डिताय श्री शीतलनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ । 


कुवार की श्रांठे शुद्ध बुद्धा, 
भये महासोक्षसरूप. शुद्धा । 


१४६ 

तित घर्मंबलानि कियो हितकों ॥५४ 
पहले सहि श्रीगजराज रज, 

इुतिये महि कल्पसुरी जु सज। 
त्रितिये गणनी गन भूरि धरं, 

चचये तिय जोतिष जोति भरे ॥६ा। 
तिय-वधितरनी पनमे. गनिये, 

छहमे भुवनेसर ती भनिये। 
भूवनेश दक्षो थित सत्तम हैं, 

वसुमे वसु-वितर उत्तम हैं॥७॥ 
नव मे नभ्जोतिष पच भरे, 

दशमे दिविदेव समस्त खरे। 
नरव॒न्द इकादशमे. निवसे, 

अरु बारह मे पशु सर्व लसे ॥णा। 
तजिवर, प्रमोद घर सब ही, 

समतारस मग्न लसे तब ही। 
धुनि दिव्य सुने तजि मोहमल, 

वनराज असी घरि ज्ञानबल ॥६॥। 
सबके हित तत्त्व बखान करे, 

करुना-सन-रजित  दार्म भरे। 
वरने  षठद्वव्य तनें जितने, 

वर भेद विराजतु हैं तितने ॥॥१०॥ 


१५० 

पुनि ध्यान उन शिवहेत मुना, 

इक धर्म दुती सकल अधुना। 
तित धम सुध्यान तणो गनियो, 

दम भेद लखे श्रमको हनियों ॥११॥ 
पहली भरि नाश अपाय सही, 

दुतियो जिनवेन उपाय गही। 
त्रिति जीवविच निजध्यावन है, 

चत्रयो स्‌ू अजोव रमावन हे ॥१२॥| 
पनमो सु उ्द बलटारन हैं, 

छहमो अरि-राग-निवारन है। 
भव त्वागन चितन सप्तम है 

वंसमो जितलोभ न झआतम है ॥१३॥ 
नवमो जिनकी थ॒त्ति सोस धरे, 

दशमों जिनभाषित हेत कर। 
इमि घम तणों दश भेद भनन्‍्यो, 

पुनि शुक्लतणो चदु येम गनयो ॥१४॥! 
सुपृथकत-दितर्क-विचार सही; 

सुइकत्व-वितर्क-विचार गही । 
पुनि सुक्ष्मक्षिया-प्रतिपात कहो, 

विपरीत-क्षिया-निरवत्त लही ॥१५॥ 
इन आदिक सर्द प्रकाश कियो, 

मवि जीवनको शिव स्वगे दियो । 


१५१ 


पुनि मोच्छविहार कियो जिनजो, 
सुृखसागर मसलन चिर गनजी ॥१६॥ 
अब में शरना पकरो तुमरी, 
सृधि लेहु दयानिधिजी हमरी ! 
भत्र व्याधि निवार करो श्रब ही, 
सति ढील करो सुख द्यो सब ही ॥१७॥ 
छद घत्तानद 
शीतल जिन ध्याऊ भगति बढाऊ,ज्यो रतनतन्रयनिधि पाऊ॥ 
भवदंद नश्याऊं शिवथल जाऊ,फेर न भोवनमे श्राऊ ॥१८॥॥ 
जो ही श्रीशीतत्नन।थजिनेन्द्रायः महार्घम्‌ । 
छद मालनी 
विढ़रथ सुत श्रीमान्‌. पचकल्याणक धारी, 
तिनपद जुगपद्मं, जो जज भक्तिधारी । 
सहसुख धनधान्य, दीघे सौभाग्य पाव, 
अनुक्तम अरिदाहै, मोक्ष को सो सिधावे ॥१६॥४ 
परिपुष्पाजलिम्‌ छिपेत्‌, इत्याशीर्वाद । 





#> २२ 


श्री वासुपज्य 'जितपजा 
छद छूपक् वित्त ! 
श्रीमतवासुपुज्य जिनवर॒पद, पूजन हेत हिंये उमयाय। 
छापो मनवचतन झुचि करके, जिनकी एाठलदेष्या माय ॥ 
अहिष चिह्न पद लसे मनोहर लाल बरन तन समतादाय ॥ 
सो करनानिधि कृपादुष्टिकरि, तिष्टहु सुपरितिष्ट इहें आय ॥ 
जो ही श्रीवासप्ज्यजिनेन्द्र | अन्न अवतर अवतर । सवौषद्‌ 
भो ही श्रीवासुपृज्यजिनेन्द्र ! मत्र तिप्ठ तिष्ठ । ठ 5 
ओ ही श्रीवासुपृज्यजिनेन्द्र ' अन्न मम सॉनिहितो भवाभव वषद्‌ 
अषप्टदः 

छद जोगी रासा । आचलीवध “जिनपदपूजों लवलाई ॥* 
गंगाजल भरि कतककु भ से, प्रासुक गध मिलाई । 
कफरम कलंक विनाशन कारन, धार देत हरषाई |! 
वासुपूज्य वसुपुज-ततुज-पद, वासव सेवत आई । 
बालब्रह्मचारी लखि जिनको, शिवतिय सनमुख धाई । 

ओ ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल । 
कुृष्णागरु सलयागिरचदन, केशरसग घसाई | 
भवञ्ञताप विनाशन-कारन, पू्जों पद चितलाई | वा० ३४ 

ओ ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चदन । 
दैघजीर सुखदास शुद्धवर, सुदरन थार भराई | 
पुंजघरत तुम चरनन आगे, तुरित अखय पद पाई । वा०३ 

ओो ही श्रीवासुपुज्यजिनेद्धाय अक्षयपदप्राष्तये अक्षतान्‌ । 


१५२ 


यारिजात सतान कल्पतरु---जनित सुमन बहु लाई । 

सीन केतु मद भंजनकारन, तुम पदपद्म चढाई । 

वासु पुज्य वसु पूज-तनुज-पद, चासव सेवत आई ! 

चाल ब्रह्मचारी लखि जिनको, शिवतिय सनमुख धाई ।४। 
ओ ही श्रीवासुपृज्यजिनेन्द्राथ कामवाण विध्चसनाय पृष्प । 


नव्यगव्यश्रादिक-रसपुरित, नेवज तुरत उपाई ! 
छथधारोग निरवारन फारन, तुम्हें जजो शिरनाई | वा०५। 
ओो ह्ली श्रीवासपूज्यजिनेन्द्राय क्षघरारोगविनाशनाय नैवेद्य । 


दीपकजोत उदोत होत वर, दशदिश मे छबि छाई। 

तिमिरमोहसमाशक तुमको लखि, जजो चरन हरषाई। व[०६ 
ओ ही श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय मोहान्धफार-विनाशनाय दोप | 

दशाविध गधसनोहर लेकर, वातहोन्र मे डाई । 

प्रष्ट करस ये दुष्ट जरतु है, धम सु धूम उडाई । वा० ७ 
शो ही श्रीवायपूज्यजिनेन्द्राथ अप्टकर्म-दहनाय धृप । 

सुरस सुपक्क सुपाचन फल ले, कचन थार भराई । 

सोक्ष महाफलदायकर लखि प्रभु, भेंट धरो गुनगाई । चए०८ 
»ो ही भीवासुपूज्यजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फ्ले । 

जलफल दरव मिलाय गाय गुन, आठो श्रंग नमाई । 

शिवपदराज हेत हे श्रीपति ! निकट घरो यह लाई ।चा०९ 
ओ ही श्रीवासुपृज्यजिनेन्द्राय अनध्येपद प्राप्तये अर्घ ॥६॥ 


१५४ 
पंचकल्याणक 
छद पाईता (मात्रा १४) 
कलि छट॒ट असाढ़ सुहायों | गरभागस सगल पायोौ । 
दवमे दिवितें इत आये । शतइन्द्र जजे सिर नाये। १ ॥ 
थ्रो ह्वी आपाबक्ृष्णपप्ठया बर्भ मज्भुल मण्डिनाय ओरोवासुपुज्य- 
जिनेन्द्राप अर्घ निर्वे० 
कलि चोदस फाग्रुन जानो । जनमे जगदीश समहानो । 
हरि मेर जजे तब जाईं। हम पूजत हैं चित्तलाई | २। 
ओ ही श्रीफाल्गुनक्ृप्णचनुइंइया जन्ममद्धल प्राप्ताय श्रोवासु- 
पुज्यजिनन्द्राय अर्घ॑ नि० 
तिथि चौदस फायुन श्यासा | धरियो तप श्री असभिरामा । 
नप सुन्दर के पथ पायो । हम पूुजत अति सुख थायो ॥३। 
थो ह्वी फाल्युनकृप्णचतुर्दग्पा तपोमेज़ुल प्राप्ताय श्रोवासुपृज्य- 
जिनेतद्धाय अर्घ नि० 
वबदि सादव दोइज सोहै ! लहि केदल आतम जो है | 
ध्रत्ञ्मत गुनाकर स्वामी । नित बढो त्रिभुवत नासी । ४। 
ओ हृ्वलो भाद्रपदक्षष्णद्वितीयाया केवलनान मण्डिताय श्रीवासु- 
पुज्य जिनेन्द्राय अर्घ लि० 
सित भादव दौंदस लीनो । निरवान सुथान प्रवीनों । 
पुर चंपाथावक सेती । हम पूजत निज हित हैती | ५ । 
ओ ही भाद्रपदशुक्लचतुर्ददया मोक्षमज़ुल-प्राप्ताय श्रीवाधुपृज्य- 
जिनेन्द्राय अर्घ निर्घ० 
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जयपसाला 
दोहा 
चंपापुर से पंचचर, कल्याणक तुम पाय । 
सत्तर धनु तन शोभनो, जे जे जें जिनराय । १। 
छद मोतियदाम (वर्ण १२) | 

सहासुखसामर अआ्रागर ज्ञात । अ्रनंत सुखामतम॒क्त महान । 
महाबलमडित खडितकाम । रमाशिवसग सदा बिसराम ।२ 
सुरिद फनिद खगिद नरिद । मुनिद जज नित पादरविद । 
प्रभ तुव श्रंतरभाव विराग | सुबालहितें त्रतशीलसोराग ।३। 
कियो नहिं राज उदाससरूप । सुभावन भावत श्रत्तस रूप । 
अनित्यशरीर प्रपचसमस्त | चिदातमनित्यसुखाश्रित वस्त ।४ 
अदाने नही कोउ दार्न सहाय । जहां जिय भोगत कर्मंतिपाय 
निजातम के परमेसुर शर्म । वहीं इनके बिन श्रापद हने ।५। 
जगत्त जथा जलबृदब॒द येव। सदा जिय एक लहे फलसेव । 
अनेक प्रकार धरी यह देह । भसे भवकानन आन न नेह ।६ 
अपाबन सात कुधात भरोय | चिदातस शुद्ध सुभाव धरीय | 
धर इनसों जब नेह तबेव । सुआवत कम तब वसुभेष | ७ । 
जब तन-भोग-जगत्त-उदास । धरे तब सवर निर्जरआस । 
करे जब कर्मेकलक विनाश । लहै तब मोक्षमहासुख राश ।८ 


तथा यह लोक नराकुत नित्त । विलोकियते षट द्वव्यविचित्त 
भश्मातमजानन बोध विहीन । धरे किन तत्वप्रतीत प्रवोन ।९॥ 
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जिनागसज्ञानर सजमझाव । सबे निजन्नान विमा विरसाव। 
सूदुल॑भ द्रव्य सुक्षेत्रसुकाल | सुभाव सबे जिहतें शिवहाल १० 
लयोसबजोगसुपुन्य वच्चयाय। कहो किमिदीजिय ताहि गेंवाय । 
विच्ारत यो लौकान्तिक झाय। नसे पदपकज पुष्पचढाय ॥ 
कह्मो प्रभुधन्यकियों सुविचार | प्रबोधि सुपेसकियों जुविहार 
ह्बैसौधर्मतनोहरि आय ।।रच्यौ शिविकाचढ़्िश्राएजिनाय )। 
धरे तप पाय सुकेबलद्ोध । दियो उपदेश सुभव्य सबोध । 
लियो फिरमोक्ष महासुख राश । नमैनितभ्क्त सोईसुखआश ॥ 
घत्तानद । 
नित वासव चदत, पापनिकदत्त, वासपुज्य ब्रत ब्रह्मयती । 
भवसकलखइडित, श्रानदर्मडित, जे जे जे जेंबत जती ।१४। 
ओ ही श्रीवासपज्यजिनेन्द्राय पूर्णार्ध निर्वेषामीति स्वाहा ॥१ ॥ 


| 


सारठा छद । 
वासुपुज पद सार, जजों दरबधिधि भावसो । 


सो पा सुखसार, भुक्तित मुक्तिको जो परम |॥१४॥ 
इत्याशीर्बाद परिपुप्पाजलि क्षिपेत्‌ । 


श्री क थुनाथजिनपूजा 
छद माथवी तथा किरोट (वर्ण २५) 
अजअंक श्रजपद राज निशक, हर भवशक निश्कित दाता । 
सतमत्त मतंगके मार्थे गये, मतवाले तिन्‍हे हनें ज्यो हरिहाता 
गजनागपुर लियो जन्म जिन्‍हो, रविके प्रभुनदन श्रीमतिमाता 
सहक्‌ंथुसुक्‌ थुनिके प्रतिपालक, थार्षोंतिन्हेजुतभक्तिविद्याता 


१५७ 
5 ही श्रीकु यनाथजिनेन्द्र ' मत्र अवतर अवत्तर। सवीषद । 
ओ ही श्रीकु थुनाथजिनेन्द्र | अत्र तिष्ठ तिष्ठ 6 5 । 
ओ ही श्रीकु थुनाथजिनेन्द्र ' अचञ्न मम स'न्नहितों भव भव वषर्‌ ॥| 
अष्वक ॥ऐ 
चाल लावनी मरह॒ठी को, लाला मनसुख रायजी कृत । 
कृथ सुन॒प्ररज दास केरी। नाथ सुन अ्ररज दासकेरी। 
भवसिन्धु परयो हो नाथ निकार' बाह पकर मेरो। 
प्रभ सून अर॒ज दासकेरों । नाथ सुन श्ररण दाप्तकेरो | 
जगजाल परयो हो वेग निकारो बाह पकर मेरी । ठेकू । 
सुरसरिताकों उज्बल जल भरि, कनकभ्‌ ग भेरी । 
मिथ्यातृघा निवारन कारन, धरो धार नेरी | कृंथु० ।१। 
३» ही श्रीकु थुनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जले | 
बावन चंदन कदलीनदन, घसिकर गत देरी । 
तपत मोह नाशन के कारन, धरो चरन नेरी | कूथु० ।२। 
ओ ही श्रीकु थनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाश 7 रय चदन । 
मुक्ताफलसस उज्ज्वल अच्छत, सहित मलय लेरी । 
पुज घरो तुम चरनन आरागे श्रखय सुपद देरी । कुथु ।३। 
ओ ही भ्रीकु थुनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ । 
कमल केतकी बेला दोना, सुमन सुमनसेरी । 
समरशूल निरमूल हेतु प्रभू, भेंट करो तेरी । कुथु० ।४। 
ओ ही श्रीकु थुनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुण्प॑ । 
घेवर बावर समोदन मोदक, मृदु उत्तम पेरी । 
तासो चरन जजो करुनानिधि, हरो छुघा मेरी । कुथु० ।५॥० 
ओ ही श्रीकु धुनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेये । 
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कंचन दीपमई वर दीपक, ललित जोति घेरी । 
सो ले चरन जजो भ्रम तम रवि, निज सुबोध देरी । कुंथ ०६ 
ओ ही श्रीकु थनाथजिनेन्द्राय मोहान्धका रविनाशनाय दीप 
देवदारु हरि अगर तगर करि चर शअ्रगनि खेरी । 
अप्ट करम ततकाल जरे ज्यो, धूम धनजेरी । कुथ० ७। 
ओ ही श्रीकु थुनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप 
लोग लायची पिस्ता केला, कमरख शुक्ति लेरी । 
सोद्छ महाफल चाखन कारन, जजो सुकरि ढेरी । कूं० ।८। 
ओ ही श्रीकु थनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल 
जल चदन तदुल प्रसुन चरु, दीप धष लेरी । 
फलजूत जजन करों मनसुख धरि, हरो जगत फेरी ।कुं०€। 
55 ही श्रीकु थनाथजिनेन्द्राय अनध्यंपदश्राप्तये अर्घ॑ 
पंचकल्णाणक 
छनन्‍्द मोतियदाम (वर्ण १२) 
सुसावनकी दशमीकलि जान | तज्योसरवारथसिद्ध विमान । 


भयो गरभागमसगल सार | जज हम श्रीपद भ्रष्टप्रकार। १ 
ओ ही श्रावणक्ृष्णदशम्या गर्भभगलप्राप्ताय श्रीकु थुनाथजिने- 
न्द्राय अर्घ 
महा बयशाख सु एकम शुद्ध । भयो तब जन्म तिज्ञान समृद्ध । 
कियो हरि मगल मदरज्ञीत्त। जज हम श्रन्न तुम्हे नुतशीस ।२। 
5 छी वेशाखशुक्नप्रतिपदि जन्ममयलप्राप्ताय श्रोकु थुनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घे 
तज्यों पटर्लंड विभौ जिनचद | विमोहितचित्तचितार सुछद । 


॥ 


॥। 
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घरे तप एकस शुद्ध विशाख | सुमन भये निजश्नानदचाख ॥३ 
ओ ही वंशाखणुक्लप्रतिधदि नि क्रमणमहोत्सवमण्डिताय 

श्रीक थुनाथजिनेन्द्राय अर्घ | 

सुदी तियचेत सु चेतन शक्‍त । चहुं श्ररि छेकरि तादिन व्यक्त 

भई समवसुत भाखि सुधर्म । जजो पद ज्यों पद पाइयपर्स ।४ 


ओ ही चेत्रशुक्लतृतोीयाया केवलज्नानप्राप्ताय श्रीक्‌ थुनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घा 


सुदी वशाखसु एकसनास । लियौतिहि छौस अभे शिवधास 
जजे हरि हषित सगल गाय | समचतु हो सु हिबावचकाय ५ 
ओ ही वेशाख शुक्ल प्रतिपदि मोक्षमगलप्राप्ताय श्रीक थूनाथ 
जिनेन्द्राय अ्घ नि्वे० 
जयनाला 
अडिन्ल छद । (मात्रा २९ रूपकालकार ) । 
खट खंडन के शत्रु राजपदमे हने | 
घरि दीक्षा खटखंटन पाप तिन्‍हे दें ॥॥ 
त्याथि सुदरशन चक्र घरम चक्री भये । 
करसचक्त चकच र सिद्ध दिढ़ गढ लये ॥१॥| 
ऐसे कुंथजिनेशतनें पदपझको ।। 
गुनअनंत भडार महासुखसदको ॥ 
पुजो अरघ चढाय प्रणानंद हो । 
चिदानद भ्रभिनद इन्द्रगन बद हो ॥२॥ 
एद्धरी छद (मात्रा १६) । 
जय जय जय जय श्रीकुथुदेव | तुम ही ब्रह्मा हरि त्रिबुकेद 
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जय बुद्धि विदाँवर विष्णु ईस | जय रमाकत शिवलोक शीस 
जय द्याधुरधर सृप्टिपाल, जय जय जगबघ सुगुतनमाल। 
सरवारथसिद्ध विभान छार, उपजे गजपुर मे गुन अपार ।४। 
सुरराजकियो गिरन्होंन साय, ब्रानद-सहितजुत-भगत भाय | 
पुनलि पितासॉपिऋ रपुद्दितश्नग, हरिताडव-निरत कियोअरूग | 
पुनि स्वर्गंगयों तुम इत दयाल, वय पायमनोहरप्रजापाल । 
खटखडदिभोभौरयोसमस्त फिर त्याग जोगधारयौ निरस्त ६ 
तबघाति घात केवल उपाय, उपदेश दियो सब॒हित जिनाब । 
जाकेजानत भ्रम-तमविलाय, सम्यक्दर्शन निरमललहाय ।७। 
तुम धन्य देव किरपा-निधान, अज्ञान-छिपा-तमहरन भाव। 
जय्स्वच्छगुनाकर शुक्तशुक्त, जयस्वच्छसुखामृत भुक्तमुक्त 
जय भौभयभजन कृत्यकृत्य । में तुमरो हो निज भृत्य भृत्य । 
प्रभुअ्ृदरनशरन अधारधार, सस विध्नतुलगिरिजारजार ।€। 
जय कुनय यासिती सूर सूर, जय मन वॉछित सुख पूर पूर। 
सस करमबध दिढ चर चर, निजसम आनद द भ्र भूर १० 
अथवा जबलौंशिव लही नाहि, तबलो ये तोनित ही लहाहि । 
भव भवश्रावक-कुलजनमसा र, भवभव सतसत सतसग धार ॥! 
भव भव निजआतम-तत्व ज्ञान, भवभव तपसजमशौल दान । 
सवभव अनुभव नितचिदानद, भवभव तुमशागम्त है जिनद |! 


भवभव समाधिजुत मस्नसार, भवभव ब्रतचाहो अ्रनागार । 
यह मोको हेकरुणानिधान, सव जोग मिला आगमप्रसान १३ 


जबलो शिवसम्पतिलहो नाहि, तबलो मै इनको नितलहाँहि। 
घह भरजहिये अ्वधारि नाथ, भवसक़ट हरि कीोज सनाथ ॥॥ 
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छद घत्तानन्द (मात्रा ३१) 
जय दीनदयाला, वरगुनभाला, विरदविशाला सुख आला ॥ 
से पुजों ध्यावो शीस नमादों, देहु मचल पदकी चाला १५। 
ओ ही श्री कूथुनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्थ नि० स्वाहा ॥ | /, 
छद रोकड मात्रा (२४) का 
कुंथुजिनेसुरपादपदस जो प्रानी ध्यावे । 
अलि ससकर अनुराग, सहज सो निजनिधि पाव ॥ 
जो बांचे सरदहै, कर अनुमोदन पुजा, 
व्‌ दावन तिह पुरुष सदृद्य, सुखिया माह इजा ॥१६॥ 
इत्याशीर्वाद* परिपुष्पाञजलि क्षिपेत्‌ । 
इति श्रीकृधनाथजिनपूजा समाप्त ।। 





अशीअरनाथजिनपजा । 
छप्पय छद | वीररसरूपकालकार 

तप तुरंग असवार धार, तारन विवेक कर। 

ध्यान शुकल असि धार, शुद्ध सुविचार सुबखतर । 

भावन सेवा धरम, दश्शों सेनापति थापे। 

रतन तीन धरि सकतिं संत्रि अनुभो निरमापे । 
सत्तातल सोह सुभटदि घृनि, त्याग केतु शत अग्न धरि । 
हहविध समाज सज राजको अरजिन जीते करस अरि ५! 
थी ही श्रीथरनाथजिनेन्द्र | मच अवतर अवतर सवोषद । 


जो 'ह्ी श्रीभरनाथजिनेन्द्र ' अच तिष्ठ तिष्ठ। 5 5 
जो ही श्री अरनाथजिनेन्द्र ! अन्न मम सनच्चिहितो भव भव वषद । 


१६२ 


अष्टक । 
छद त्रिभगी (अनुप्रयासक मात्रा ३२-जगनवजित) 
कनमनिमय भारी, दृगसुखकारी, सुरसरितारी नीरभरी | 
मुनिमनसम उज्जल, जनमजरादल, सोल पदतल, धारकरी | 
प्रभू दीनदयाल, अरिकुलकालं, विरदविज्ञालं सुकुमालं। 
हरि मम जंजाल, हे जगपाल, श्ररगुनमाल, वरमाल ।१। 
ओ ही श्रीभरनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल 
भवताप नशावन, विरद सुपावन, सुनि मनभावन, मोदभयो । 
तातेघसिबावन, चदनपावन, तरहिचढावन,उमगगिश्रयो | प्रभु० 
ओो ही श्रीभमरनाथ जिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चदन 
त्ंदुल अनियारे, इ्वेतसेंवारे, शशिदृति दारे, थार भरे। 
पदञ्रतयसुदाता, जगविख्याता, लखिमवताता पुंजधरे। प्रभु ० 
ओ छ्ी श्रीभरनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ 
सुरतरुके शोभित, सुरन मनोभित, सुमनअछोभित लेआयो । 
मनमथके छेदन, आप अवेदन, लखि निरवेदन ग्रुनगायो। प्रभु० 
ओ ही श्रीभरनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्प 
नेवज सज भक्षक प्रासुक अक्षक,प"क्षकरक्षक स्वच्छ धरी । 
तुम करमनिकक्षक, भस्मकलक्षक, दक्षकपक्षक रक्षकरी। प्र० 
ओ ही श्रीअरनाथजिनेन्द्राय क्षुघारोगविनाशनाय नेवेद्य 
तुम भ्रमतसभजन सुनिमनकजन, रजन गजन मोहनिशा । 
रविकेवलस्वामी, दीपजगामी,तुसढिग आमी पुन्यद्शा। प्रभु' 
ओ ही श्रीअरनाथजिनेन्द्राय मोहान्धका रविनाशनाय दीप, 
दशधप सुरगी गधश्रभगी बन्हि वरंगी माहि हवे। 
बसुकर्म जरावे धूमउड़ावे, तॉडव भाव नृत्य पवे। प्रभु० 
ओ ही श्रीअरनाथजिनेन्द्राय अष्टकमेदहनाय धूप । 


१६३ की 
० 


रितुफल अतिपावन, नयनसुहावन, रसनाभावन, कर लीनें। 
तुमविधनविदारक, शिवफलकारक, 
/ भवदधि तारक, चरचोनें। प्रभु० 
आँ ही श्रीजरनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल 
सुत्ति स्वच्छ पटीरं, गंधगहीर, तंदुलशीर, पृष्पचरु ॥ 
बर दीपं घृप, आनदरूपं, ले फल भूप, अर्धकर | प्रभु० 
ओ ही श्रीभरनाथजिनेन्द्राय अनध्यंपदप्राप्तये अर्घ 
पंचकल्याणक । 
छन्‍्द चौपाई (मात्रा १६) 
फागुन सुदी तीज सुखदाई । गरभ सुमंगल ता दिन पाई । 
सिन्नादेवी उदर स्‌ आये | जजे इन्द्र हम पुजन आये ॥१॥ - 
55% ही फाल्युनशुक्ल तृतीयाया गर्भमगलप्राप्ताय श्रीभरनाथ- 
जिनेन्द्राय अर्घ |. 2 
मेंगंसिर शुक्ल चतुर्दंशि सोहे । गजपुर जनस भयौ जग मोहै । 
सुर गुरु जजे सेरुपर जाई । हम इत पूजे मनवचकाई ।२। 
55 छ्ी मार्गशीषंशुक्लचतुर्देश्या जन्ममगलप्राप्ताथ श्रीअरनाथ- 
जिनेन्द्राय अर नि० ।२। ह 
संगसिर सित चौदस दिन राज | ताविन संजम धरे विराजे । 
अपराजित घर भोजन पाईं। हम पूज इत चित हरषाई ।३। 
ओ ही मार्गशीषं शुक्ल चतुदेशया नि.क्रमणमगलमण्डिताय श्रीअर- 
नाथ जिनेन्द्राय भर्धनि० ।३। 
कातिक सित हादसि श्ररि चरे । केवलज्ञान भयो गन परे । 
संमवसरन थिति धरमबखाने । जजतचरन हम पातकभाने ।४ 


ओ ही कारतिकशुकलद्वाददया शानमगलमण्डिताय श्रीअरनाथ- 
जिनेन्द्राय अध॑ नि० ।४। 


१६४ 


चेत शुकल ग्यारस सब कर्म । नाशि वास कियशिव-थलपर्म । 
निहचल गुन श्रनत भडारी | जजो देव सुधि लेहु हमारी ।५। 
भा छोी चेंत्रशुअलएकादश्या मीक्षमगलप्राप्ताय श्रोअरनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ निव० ॥५। 
जयमाला । 
दोहा छनन्‍्द (जमकपद तथा लाटानुवधन ।) 

बाहर भीतर के जिते, जाहर भर दुखदाय । 

ता हर कर श्ररजिन भये, साहर शिवपुर राय ॥१॥ 

राय सुदरशन जासु पितु, मिन्रादेवी माय । 

हेमवरन तन वरष वर, नव्ब॑ सहस सुश्राय ॥२॥ 

छन्‍्द तोटक (वर्ण १२ ) 

जय श्रीधरश्रीकरश्री पति जी । जय श्रीवर श्रीभरश्रीमतिजी 
भवभीमभवोदधि तारन हैं। अरनाथ नमो सुखकारन हैं।३ 
ग़रभादिक सगल सार धरे । जग जीवतनि के दुखदद हरे। 
फुरुवश शिखामनि तारन हैं । अरनाथ नमो सुखकारन हैं।४ 
करि राज छखडविभूतिमई । तप धारत केवलबोध ठई। 
गण तीस जहाँ अमवारन हैं। अरनाथ नसो सुखकारन हैं (५ 
भविजीवनिको उपदेश दियो। शिवहेत सब जन धारि लियो। 
जगके सब साकट टारन हैं। अरनाथ नमो सुखकारन हैं ।६ 


ऊहि दीसप्ररूपनतार तहाँ। निजशर्म सुधारस धार जहाँ | 
गति चार हृषीपन धारन हैं। अरनाथ नसो सुखका रन हैं ।७ 


१६५ 


रन 
खट कायतिजोग तिवेदमथा । पनवीसकषा वसुज्ञानतथा । 
सुर संजमभेद पसारत हैं। अरनाथ नमो सृखकारन हैं ।८ 
रस दर्शन लेइ्यय भव्य जुग। खट सम्यक्‌ सौनिय भेद युग । 
जुग हार तथा सु श्रहारन हैं। अरनाथ नमो सुखक।रन हैं ।६ 
गुनथान चतुर्दस मारगना | उपयोग दुवादश भेद भना ॥ 
इमि बीस विभेद उचारन है। अरनाथ नमो सुखकारन हैं ।१० 
इन आदिसमस्त वखान कियौ। भवि जीवनने उरधार लियो 
कितने शिववादिन घारन हैं। अरनाथ नमो सुखकारन हैं। ११ 
फिर आपसभ्रघाति विनाशसवे । शिवधामविषे थितकीन तब । 
कृतकृत्य प्रभू जगतारन हे। अरनाथ नमो सुखकारन हैं । १ २ 
अब दीनदयाल दया घरिये ! मस॒ कर्म कलक सब हरिये । 
तुमरे गुनको कछ पार न हैं । श्ररनाथ नमो सुघकारन हैं।१३ 
घत्तानन्द उन्द (मात्रा ३१) 
जय श्रीअरदेवं, सुरकृतसेवं, समताभेव, दातार। 
अरिकर्म विदारन, शिवसुखकारन, जयजिनवरजनतन्नातारं। १४ 
इति श्रीभरनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्ध नि० स्वाहा ॥ 
छन्द आर्या (मात्रा ६०) 
अरजिनके पदसार, जो पूजे द्रव्यभावसो प्रानो। 
सो पावे भवपारं, अजरामर मोच्छथान सुखखानी ॥१५॥। 


इत्याशीर्वाद परिपुष्पाण्जलि क्षिपेत्‌ । 
इति श्रीअरनाथजिनपूजा समाप्त 





१९६ 


श्रीमल्लिनाथ जिनपजा 
छन्द रोकड | 

अपराजिततें »आय नाथ मिथलापुर जाये । 

क्‌भरायके नन्‍्द, प्रजापति मात बताये।॥ 

कनक वरन तन तुंग, धनुष पच्चीस बिराज | 

सो प्रभु तिष्ठहु श्राय निकट मम ज्यों भ्रमभाज |। 
थो ही श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्र | अत्र अवतर अवतर | सनतोपद । 
ओो ही श्रीमत्लिनाथजिनेन्द्र | अन्र तिप्ठ तिष्ठ । ठ ठ । 
ओो ही श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्र | अन्न मम सन्नचिहितो भव भव । वषट्‌ ! 

अष्ट कर 
छन्द जोगीरासा (मात्रा २८) 
सुर-सरिता-जल उज्जल ले कर, मनिश्ृज्भार भराई। 
जनम जरामृत नासनकारन, जजहु चरन जिनराई ॥ 
राग-दोष-मद-मोहहरनको, तुम ही हो वरवोरा | 
याते शरन गही जगपतिजी, वेग हरो भवपीरा ॥ १॥ 
ओ ही श्रोमल्लिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल | 

बावचनचदन कदलोनदर, कूक्ससग घसायों । 


लेकर पूजों चरनकमल प्रभु, भवग्नाताप नसायो ॥ राग० २ 
ओ ही श्रीमल्लिनाथजिनेर्द्राय भवतापविनाशनाय चदने। 


तंदुलशशिसम उज्जल लीनें, दीनें पुज सुहाई । 


नाचत राचत भगति करत ही, तुरित »खंपद पाई | राग० ३ 
ओ ही श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदश्राप्तये अक्षतान्‌ । 


थ्छ 


१६९७ 

पारिजातमंदार सुमन, संतान जनित सह॒काई 

सार सुभट सदर्भननकारन, जजहूं तुम्हे शिरनाई॥। 

राग-दोष-सद-सोहहरन को, तुम हो हो वर वोरा । 

यातें शरन गही जगपतिजी, वेग हरो भवपीरा ॥४॥ 
गो ही श्रीमल्लिनाथ जिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्प । 

फेनी गोरा सोदनसोदक, आदिक सद्य उपाई । 

सो ले छथा निवारन कारन जजहुं चरन लवलाई । राग० ५ 
जो ही श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नेवेद्य । 

तिमिरमोह उरमंदिर मेरे, छाय रह्नो दुखदाई । 

तासु नाश कारन को दोपक, अश्रद्भृुतजोति जगाई | राग० ६ 
ओ ही श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप । 

अ्रगर तगर क्ृष्णागर चदन चूरि सुगध बनाई । 

अष्टकरम जारनको तुसढिग, खेवत हों जिनराई । राग० ७ 
ओ हो श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय अप्टकर्मंदहनाय धूप । 

श्रीफल लॉग बदाम छहारा, एला केला लाई । 

मोक्ष सहाफलदाय जानिक, पूर्जों मन हरखाई | राग० ८ 
जो ही श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल । 

जल फल अरघ सिलाय गाय गुन, पुजो भगति बढाई । 


शिवपदराज हेत है श्रीधर, शरन गहो में श्राई | राग० ६ 
<# ही धोमत्लिनाथ जिनेन्द्राय अनच्यपदप्राप्तये अर्घ । 


श्ध्द 


पंचकल्याणद्ध 
लक्ष्मीघरा छन्‍्द (१२ वर्ण) 


उतकी शुद्ध एकंभलीराजई। गर्भकल्यानकल्यानको साजई। 
भराजा प्रजापति माता तने । देवदेवी जजे शीद्य नाये घने । 
तो ही चत्र थुक्लप्रतिपद्ि गर्भागम-मगल-मण्डिताब श्रोमल्लि- 
नाथजिनेन्द्राय अर्ध । 
मार्गगी पसुदीग्पारसी राजई । जन्मकल्यादकोद्यौस सोछाजई 
इनच्द्रनागेंद्रप्ज गिरंद्र जिन्हें | मेंजजोध्यायकंशीदनादों तिन्‍्हे 
वो ह्वी मारयथीप॑-शुक्‍र्ल कादथ्या जन्म-मगल-प्राप्ताय श्रीमल्लि- 
नाथजिनेन्द्राय अर्घ । 
सार्यीषंसुदीग्यारसतीकेदिना । राज को त्याग दीक्षावरीहेजिना 
दान गोछीर को नदसेनें दयों। मैंजजोजासुके पचचर्जे भयो 
भो ही मार्गेथीपंशुक्लेकादश्या तपोंगगल-मण्डिताय श्रीमल्लि- 
नाथणिनेन्द्राय अघ । 
पोषकीदयामट्जीहने घातिया ।केवलनानसा म्राज्यलक्ष्मी लिया 
घमंचक्री भये सेव शकी करे। मे जजो चने ज्योकमंदफक्री टर 
ओ ही पौपक्ृषष्णाह्चितीयाया केवलनज्ञान--प्राप्ताय श्रीमल्लि- 
नाथनजिनेन्द्राय अर्ध । 
फाल्गुनी सेत पांचे अघाती हते। सिद्धश्नाल बसे जाय सम्मेदतें 
उन्द्रनागेंद्र कोन्ही क्रियाआयकें | में जजोसो मही ध्याय केंगायकर 
थो ही फान्गुन-शुक्ल-पचम्या मोक्षमयल-प्राप्ताय श्रीमल्लि- 
नाथजिनेन्द्राय बर्घ ! 


१६६ 


जयमाला 
घत्तानन्द छन्द (३१ मान्ना ) 
तुम नमित सुरेशा, नर नागेशा, रजतनगेशा, भगतिभरा ४ 


भवन्नयहरनेशञा, सुखभरनेशा, जे जे जे शिव-रमनिवरा । १ 
पद्धरि छन्‍्द (मात्रा १६ लध्वन्त ) । 
जय शुद्ध चिदातम देव एव । निरदोष सुगुन यह सहज टेव | 


जय अ्रमतमभजम मारतड । भविभवदधिता रनको त्रड ।२ 


जय गरभजनममडितजिनेश | जय छायफसमकित्तबुद्ध मेस । 
चोये कियसातोप्रकृति छीन । चौगनतानु मिथ्यात तीन ॥३ 


सप्तम किय तीनो श्रायु नास । फिर नवें श्रत् नवमिविलास । 


तिनमाहिप्रकृतिछत्तीस चू र। या भाँति फियो तुमज्ञानपूर ।४ 
पहिले मह सोलह कहें प्रजाल । निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचाल । 


हमि थानगुृद्धिकोंसक ल कुब्ब । नर तियं ग्गति गत्यानुपुन्ब ।५. 
इक वे ते चो इन्द्रीय जात । थावर श्रातप उद्योत घात । 
सृच्छम साधारन एम चर। पुनि दुतिय अश वसु करोद्र। ६ 
चो प्रत्याप्रत्या्यन चार | तीजे सु नपुसक बेद टार। 
चौथे तियवेद त्रिनाशकीन । पांच हास्यादिक छहो छीन ।७। 
नरवेद छठें छयथ नियत धीर । सातयें साज्वलन क्रोधचीर । 
प्राठवें संज्वलन सानभान । नवमे साया साज्वलन हान ॥८ 
इमि घात नवें दशमे पधार। साज्वलनलोभ तित हू विदार । 
पुनि द्ादशके हृयअशर्माह | सोरह चकचूर कियोजिनाहिं ६ 


निद्रा प्रचला इकभागमाहि। इुति अश्ञ चतुर्दश नाश जाहि । 
भानावरनी पन दरश चार। अरि अत्तराय पाचो प्रहार ।१८ 


१७० 

इसि छय त्रेशठ केवल उपाय। घरमोपदेश दीन्हो जिनाय। 
नवकेवललब्धि विराजमान | जय तेरमगुनतिथि गुनअमान ॥ 
गत चोदहमे हैं भाग तत्र । क्षय कीन बहुत्तर तेरहन्र । 
वेदनो असाताको विनाश। श्रौदारि विक्रियाहार नाश ।१२ 
तेजस्प कारमानों मिलाय । तन पचपच बधन विलाय । 
संघात पच धाते मह॒त । त्रथ आगोपाग सहित भनंत ॥१३ 
सठान सहनन छह छहेव । रसवरन पंच वसु फरस भेव | 
जुगगव देवगति सहित पुन्व । पुत्रि श्रगुरुलघृउस्वासदु व्व १४ 
परउपघातक सुविहाय नाम । जुत अ्रशुभगमन प्रत्येक खाम 
अपरजथिर अ्रथि रश्नशु भसुभेव। टरभागससर दुस्स रञ्मभेव। १५ 
अन आदर और अजस्य कित्त। निरमान नीचगोतो विचित्त । 
ये प्रथम वहुत्तर दिय खपाय । तब दूजे से तेरह नशाय १६ 
पहले सातावेदनी जाथ । नरआयु मनुषगति को नश्ाय । 
मानुपगत्यानु सु प्रवीय । पर्चेंद्रिय जात प्रकृति विधीय १७ 
त्रसवादर परजापति सुभाग । श्रादरजुत उत्तमगोत पाग। 
जमकोरती ती रथप्रकृति जक्त | ए त्तेरहछयकरि भये मुक्त १८ 


जय गनअनत अधिकार धार | वरनत गनधर नहिलह॒त पार 
ताको मे बदो बारबार | मेरी आपत उद्धार धार ।१€) 


सम्मेदशल सरपति नमत | तब सुकतथान अनुपम लसत।। 

वन्दावन बदत प्रीतिलाप । सम उरमे तिष्ठहु है जिनाय २० 
घत्तावद । 

जधजप जिनस्वामी, त्रिभवन॒नामी, मललविमलकल्यानकरा 

भवददबविदारम आनदकारन, भविकुमोदनिशिडेश वरा २१ 


१७१ 
ओ ही श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय महाधघ्य॑ निर्वेपामीति स्वाहा। 
शिखरिणी | 
जर्जे है जो प्रानी दरब श्ररु भावादि विधिसो, 
करे नानाभाँती भगति थुति औ नौति सुधिसों । 
लहे शक्री चक्री सकल सुख सौभाग्य तिनको, 
तथा मोक्ष जादे जजत जन जो मल्लिजिनको ॥२२। 
इत्याशोर्वाद । पुष्पाञ्जलि क्षिपंत्‌ । 
श्रीनेसिनाथपजा 
छद लक्ष्मी, तथा बरद्धलवमीधरा । 

जैतिज जेतिज 5“तिज नेमको, धर्म औतार दातार श्यौचेनकी 
श्री शिवानद भौफद निकन्द ध्यावे,जिन्हेंडन्द्र नागेन्द्र ओ मैनकी 
पर्मकल्यानके देनहारे तुग्ही, देव हो एवं ताते करी ऐनको । 
थापि हो वार त्रे शुद्ध उच्चार त्रे, शुद्धताधार भीपारक लेनकी 

व ही श्रीनेमिनाधथजिन | अन्न मव॒तर अवतर | सवोपट । 

४० ही तब्रीनेमिनाथजिन | अन्र तिप्ठ तिष्ठ । ठ5 5 । 
ओ ही श्रोनिमिनाथजिन | अन्न मम सन्निहितों भव भव बपदढ। 

अधष्टक 
चाल होली, ताल जत्त । 

दाता मोच्छके, श्रीनीिमिनाथ जिनराय, दाता० ।॥।टेका।। 
निगम नदो कुझ प्राशुक लीनौ, कचनभ ग भराय ! 
मनवचतनतें धार देत ही, सकल कलक नशाय॥। 
दाता मोच्छके, श्रीनेीमिनाथ जिनराय, दाता० ॥१॥ 

ओ ही श्रीदेमिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल। 


१७२ 
हरिचन्दनजुत कदलीनन्दन, कु कुम सज्भ घसाय । 
विघनतापनाशनके कारन,जजों तिहारे पाय ॥दाता० ॥२॥ 
ओो हो श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चदन । 
पुण्यराणि तुमजस सम उज्जच, तदुल शद्ध मगाय। 
अखय सोख्य भोगन के कारन,पुज धरो गूनगाय ॥दा० ३॥ 
ओ ही श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ 
पुण्डरीक तृणद्रमको आदिक, सुमन सुगंधितलाय । 
दप्पक मनसथभजनकारन, जजहु चरन लवलाय ॥दा ० ४॥ 
ओ हो श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्प । 
घेबर वबावर खाजे साजे, ताजे तुरत मँगाय। 
क्षघावेदनी नास करनको, जजहूं चरन उमगाय ।।दाता 9» ५॥॥ 
ओ छी श्रीमेमिनाथजिनेन्द्राय क्षुधा रोगविनाशथनाय नैवेद्य । 
कनक दीप नवनीत पुरकर, उज्जल जोति जयगाय । 
तिमिरमोहनाशक तुमको लखि,जजहूँ चरन हुलसाथ ।दा० ६॥ 
ओ ही श्रीनेमिनाथजिनेस्द्राथ मोहान्धका रविनाशनाय दीप | 
दशविध गध मंगाय मनोहर,गूजत अलिगन जाय | 
दशो बध जारन के कारन, खेबो तुमढिग लाय ॥दा०७॥ 
थो ही श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अप्टकर्मदहनाय धूर्प । 
सुरस वरन रसना मनभावन, पावन फल सु संग्राय । 
मोक्षमहाफल कारन पूजो, हे जिनवर तुमपाय ।दाता० 5४ 
ओ हो श्रीनेमिताथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल । 
जलफलआदि साज शुचि लीने,आठो दरव मिलाय | 
अष्ठम छितिके राज करनको, जजो अय बसु चाय ॥दा०॥॥ 
भो ही श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अनध्येपदप्राप्तये अर्घ । 


(७३ 
पचकल्याणक 


पाइता छद । 
सित कातिक छट्ठ अमदा । गरभागम आनन्दकन्दा । 
शचि सेय सिवापद आई। हम पूजत मनवचकाई ॥१॥। 


ओ ही कातिकशुयलपप्ठया गर्भमज्भलप्राप्ताय श्वीनेमिनाध- 
जिनेन्द्राय अर्घ नि० | 


सित सावन छट्ठ. अमन्दा | जनमे विभुवन के चन्दा । 

पितु समुद्र महासुख पायो | हम पूजत विघन नशायो ॥२॥ 
जो ही श्रावणशुवलपप्ठया जन्ममगलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथ- 

लिनेन्द्राय अर्घ नि०। 

तजि राजमती ब्रत लीनो। सित सावन छट॒ठ प्रवीनों । 

शिवनारि तबे हरपाई | हम पूज पद शिरनाई ॥३॥। 
भी ही श्रावणशुवलपण्ठया तप कल्याणकप्राप्ताय श्रोनेमिनाथ- 

जिनेन्द्राय अर्ध | 

सित आश्विन एकम चूरे। चारो घाती अति क्रे। 

लहि केवल महिमा स्ारा। हम पूर्ज पद अष्टप्रकारा ॥४॥ 


ओ ही आदिवन शुवल अ्रतिपदि केवलज्ञानप्राप्ताय श्रोने मिनाथ- 
जिनेन्द्राय अर्घ 


सितपाढद अप्टमी चूरें। चारो अघातिया क्रे। 
शिव उर्ज्जयन्ततें पाईं। हम पूर्ज ध्यान लगाई ॥५॥ 


थी ही आपादशुक्लाप्टम्या मोक्षमगलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथ- 
जिनेन्द्राय अर्घ । 


१७४ 
जयमाला 
दोहा 
श्याम छबी तन चाप दश, उन्नत गुननिधिधाम । 
शख चिहक्लपद मे निरखि, पुनि पुनि करो प्रताम ॥१॥। 
पद्धरी छद ( १६ मात्रा लघ्वन्त ) | 

जे जे जे नेमि जिनिंद चन्द । पितु समुद देन आनन्दकन्द || 
जिवमात कुमुदमनमोददाय । भविवृन्द चकोर सुखी कराय ।२ 
जयदेव अपूरव मारतड । तम कोन ब्रह्मसुत सहस खड । 
शिवतियमुखजलजविकाशनेश । नहिरहोसृष्टिमितम अशेष ।३। 
भविभीत कोक कीनो अग्ोक । शिवसग दरशायो शर्मंथोक ॥ 
जे जे जे जे तुम गुनगंभीर। तुम आगम निपुन पुनीत धीर ।४। 
तुम केवल जोति विराजमान। जे जे जे जे करुनानिधान ॥ 
तुम समवसरन मे तत्वभेद । दरशायो जाते नशत खेद ।५॥ 
तित तुमको हरि आनदधार । पूजत भगत्तीजुत बहु प्रकार ॥ 
पुनि गद्यपद्ममय सुजस गाय । जे बल अनत गुनवंतराय ।६। 
जय शिवशकर ब्रह्मा महेश । जय बुद्ध विधाता विष्णुवेष ॥॥ 
जय कुमतिमतगनको मृगेद्र । जय मदनध्वातको रविजिनेद्र ।७ 
जय क्ृपार्सिध्ु अविरुद्ध बुद्ध । जय रिद्धसिद्ध दाता भ्रबुद्ध ॥ 
जय जगजनमनरजन महान । जय भवसागरमह सुष्टुयान । 5) 
तुब भगति करे ते धन्य जीव । ते पावे दिव-शिवपद सदीव | 
तुमरो गुनदेव विविधप्रकार | गावत नित किन्तरकी जु नार।६ 
वर भगतिमाहिं लवनोन होय। नाचे ताथेइ थेइ थेइ बहोय ॥ 
तुम करुणासागर सृष्टिपाल । अब मोकोवेगि करो निहाल ।१० 


१७५ 


सैं दुख अनत वसुकरमजोग । भोगे सदीव नहिं और रोग ॥ 
तुमको जगमें जानयो दयाल | हो वीतराग गुनरतनमाल। १ १। 
तातें शरना अब गही आय । प्रभु करो वेगि मेरी सहाय ॥ 
यह विघनकरम मम खडखड । मनवाछितकारज मडमड १२ 
ससारकष्टे चकचूर चुर। सहजानन्द मम उर पूर पूर ॥ 
निजपर प्रकाशबुधिदेद देई। तजिक बिलब सुधि लेई लेई ।१३। 
हम जाचत हैं यह बार बार । भवसागरतें मो तार तार॥। 
नहिंसह्योजात यहजगत द्वु.ख । ताते विनवो हें सुगुनमुक्खा १४। 
घत्तानद | 
श्रीनेमिकुमारं जितमदमार, शीलागार, सुखकार। 
भवभयहरतार, शिवकरतार, दातार धर्माधार ॥१५॥ 
ओ ही श्रीनेमिनाथ जिनेन्द्राय महाघ निर्वेपामीति स्वाहा ॥ 
मालिनी (१४ वर्ण ) । 

सुखधनजससिद्धी पुत्रपौत्रादि बुद्धी ॥ 

सकल मनसि सिद्धी होतु है ताहि रिद्धी ॥ 

जजत हरपधारी नेंमि को जो अग्रारी | 

अनुक्रम अरिजारी सो वरे मोच्छनारी ॥१६॥। 

इत्याशीर्वाद । पुष्पाण्जलि क्षिपेत्‌ । 


१७६ 


सोलहकारण पूजा 

[कविवर चानतराय जी ] 
सोलह कारण भाव तीर्थंकर जे भये। 
हरपे इन्द्र अपार मेरुप ले गये॥ 
पूजा करि निज धन्य लख्यों बहु चावसो । 


हमदू पोडश कारन भाव भावसों ॥ 
ओ ही दर्शनविशुद्धधादिपोडशकारणानि ! अन्न अवतरत अवब- 


त्तरत सवोषद । 
ओ हो दश्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणानि  अन्र तिष्ठत 


तिष्ठत ठ 5 । 
. «» ओ छी दर्शनविशुद्धधादियोडशकारणानि ! अतन्र मम सल्तनि- 
हितानि भवत भवत वषट्‌ | 
कंचन-फारी निरमल नीर पूजो जिनवर गुननाभीर। 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
दरशविशुद्धि भावना भाय सोलह, तीर्थकर-पद-दाय । 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
भो ही दर्शनविशुद्धि १ विनयसम्पन्नता २ शोलब्रतेष्वनतीचार 
३ अभीक्षणज्ञानोपयोग ४ संवेग ५ शरक्तितस्त्याग ६ श्क्तिनस्तप 
७ साधुसमाधि ८ वेयावृत्यकरण ६ भहुंद्भकति १० आचार्यभक्ति 
११ बहुश्न॒ुतभक्ति १२ प्रवचनभक्ति १३ आवश्यकापरिहाणि 
१४ मार्गप्रभावना १४ प्रवचनवात्सल्य १६ इंतिपोड्शकारणेश्यो 
नम जल ॥॥१!॥॥ 
चंदन घसौ कपूर मिलाय पूजौं श्रीजिनवरके पाय । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥॥ 
ओ ही दर्शनविशुदध्यादिधोडशकारणेस्य. ससारतापविनाशनाय 
चन्दन निर्वपामीति स्वाहा । 


१७७ 


तदुल धवल सुगध अनूप पूजा जिनवर तिहु जग-भूप । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
दरशविशुद्धि भावना भाय सोलह तीर्थकर-पद-दाय । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुह हां॥ 
ओ ही दर्शणनविशुद्धबादिषोडशका रणेभ्यो5क्षयपदश्राप्तये अक्ष- 
तानू निवंपामीत्ति स्वाहा । ३। 
फूल सुगन्ध मधुप-गुजार पूजी जिनवर जग-आधार। 


परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरण०॥ 


ओ हा दर्शनविशुद्धयादिषोडशकारणे*+य कामवाणविध्वसनाय 
पुष्प निरवेपामीति स्वाहा ।४। 


सद नेवज बहुविधि पकवान पूजों श्रीजिनवर गुणखान। 
प्रम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०॥ 


ओ ही दश्शनविशुद्धधादिषोडशकारणेभ्य. क्षुधारीगविनाश- 
नाय नवेद्य निर्वंपामीति स्वाहा ।१५। 


दीपक-ज्योति तिमिर छयकार पूजू श्रीजिन केवलधार। 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरण०॥। 
ओ ही दर्शनविशुद्धथादिषोडशकारणेभ्यो मोहान्धकारबिना- 
शनाय दीप निर्वपामीनि स्वाहा ।६। 
अगर कपूर गध शुभ खेय' श्रीजिनवर आगे मसहकेय । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ दरश०॥ 
भो ही दर्शन विशुद्धधादिपोडशकारणे भ्यो5ष्टकमंदहनाय धूप ।७॥ 
श्रीफल आदि बहुत फलसार पूजो जिन वाछित-दातार । 
परम गुरु छ जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०»॥। 
ञो ही दर्शनविशुद्धघादियोडशकारणेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फले ।८५ 
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ओो ही अभोक्षण ज्ञानोपयोग भावताये नम अर्घ ॥४॥ 
अआत न तात न पुत्र कलन्न न, सयम सज्जन ए सब खोटो । 
सन्दिर सुन्दर काय सखा, सबको इसको हम अतर मोटो ॥! 
भाउके भाव धरी सन भेदन, नाहि सवेग पदारथ छोटो । 


'ज्ञान' कहे शिव-साधनको जैसो,साहको काम करे जु बणोटो। 
ओ ही सवेग भावनाय नम अर्ध ॥५॥ 


पात्र चतुरविध देख अनूपम, दान चतुरविध भावसु दोजे । 
शक्ति-समान श्रभ्यागतको, अति आ्रादरसे प्रणिपत्य करीजे । 
देवत जे नर दान सुपार्त्राहि, तास भ्रनेर्काह कारण सीजें ॥ 
बोलत'ज्ञान देहि शुभ दान जु, भोग सुभूभमि महासख लीजे | 
ओ ही शक्तितस्त्याग भावनाय नम अर्घ ॥६॥ 
कर्म कठोर गिरावन को निज, शक्ति-समान उपोषण कोजे । 
बारह भेद तपे तप सुन्दर, पाप जलाजलि काहे न दीजें ॥ 
भाव धरी तप घोर करो, नर,जन्म सदा फल काहे न लीजे ॥ 
ज्ञान! कहे तप जे नर भावत, ताके अनेकहि पातक छीजे । 
ओ ही शक्तितस्तपोभावनाये तम भर्घ ॥७॥। 
साधुसमाघे करो नर भावक, पुण्य बडो उपजे अघ छीजे ॥। 
साधु की सगति धर्मको कारण, भक्ति करे परमारथ सीजे 
साधुसमाधि करें भव छूटत, कीति-छठा तैलोक मे गाजे । 
ज्ञान! कहे यह साधु बडो,गिरिश्वद्भ गुफा बिच जाय विराजे 
ओ हो साधुसमाधि भावनाये नम अर्घ ॥५॥ 
कर्म के योग व्यथा उदई मुनि, पु गव कुन्तसभेषज कोजे |... 
पीत कफान लसास भगनन्‍्दर, तापको सूल महाग़रद-छोजे ऐ। 


१८१ 
ध्यान धरी मद दूर करी, दोउ बेर करे पडकम्मन भारी । 
ज्ञान कहे मुनि सो धनवन्त जु, दर्शन ज्ञान चरित्र उधारी ॥ 
ओ ही आवद्यकापरिहाणि भावनाय नम अर्घ ॥१४॥ 
जिन-पूजा रचो परमारथसू ,जिन आगे नृत्य महोत्सव ठाणो। 
गावत गीत बजावत ढोल, मृदगर्क नाद सुधाग बखाणों ॥॥ 
सग प्रतिष्ठा रचो जल-जातरा,सदुगुरुको साहमो कर आणो। 
ज्ञान कहे जिन मार्ग-प्रभावन,भाग्य-विशेषसु जार्नाह जाणो ॥ 
ओ ही मार्ग प्रभावनाय नम अर्घ॥१५॥। 
गौरव भाव धरो मनसे मुनि-पुद्धवको नित वत्सल कीजे । 
शीलके धारक भव्यक तारक, तासु निरतर स्नेह धरीजे ॥ 
धेनु यथा निजबालकके, अपने जिय छोडि न और पतीजे। 
ज्ञान कहे भवि लोक सुनो,जिन वत्सल भाव घरे अघ छोजे ॥ 
ओ 'ह्वी प्रवचन-वात्सल्य भावनाये नम अर्घ ॥१६॥। 
जाप--ओो ही दशनविशुद्ध्ये नम , जो ही विनयसम्पन्नताये नम', 
ओ ही शीलब्रताय नम , भो ही अभीक्ष्णज्ञानोपययोगाय नम , ओ ही 
सवेगाय नम , भो ही शक्तित्तस्त्यागाय नम , भो ह्ली शक्तितस्तपसे 
नम ,ओ ही साधुसमाध्य नम , ओ ही वेयावृत्यकरणाय नम ,ओ ही 
गहँखकत्ये नम , ओ ही आवचारयंभकक्‍त्ये नम, ओो ही बहुश्रुतभवत्य 


नम , ओ ही प्रवचनभक्‍त्य नम, ओो हो आवश्यकापरिहाण्ये नम , 
ओ ही मार्गप्रभावनाये नम , ओ ही प्रवचनवत्स लत्वाय नम ॥॥१६॥ 


जयमसाला 


घोडश कारण गुण करे, हरे चतुरगति-वास । 
पाप पुण्य सब नाशके, ज्ञान-भान परकाश ॥ 


(८२ 
चोपाई १६ मात्रा 
दरणविशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। 
विनय महाधार जो प्राणी, शिव-वनिताकी सखी बखानी ॥ 
शील सदा दिढ जो नर पाले, सो औरनकी आपद टाले | 
ज्ञानाभ्यास करे मनमाही, ताके मोह-महातम नाही ॥ 
जो सवेग-भाव विसतार, सुरग-मुकति-पद आप निहारे। 
दान देय मन हरष विशेखे, इह भव जस, परभव सुख देखे ॥। 
जो तप तप खपे अभिलाषा, चूरे करम-शिखर गुरु भाषा। 
साधु-समाधि सदा मन लावे, तिहु जगभोग भोगि शिव जावे ॥ 
निश-दिन वेयावृत्य करेया, सो निहचे भव-नीर तिरेया। 
जो अरहत-भगति मन आने, सो जन विपय कपाय न जाने॥ 
जो आचरज-भगति करे है, सो निर्मेल आचार धरे है। 
बहुश्नुतवत-भगति जो करई, सो नर सपुरन श्रुत धरई ॥ 
प्रवचन-भगति करे जो ज्ञाता, लहै ज्ञान परमानद-दाता । 
षट आवश्य काल जो साधे, सो ही रत्न-त्रयः आराधे |; 
धरम-प्रभाव कर जे ज्ञानी,तिन-शिव-मारग रीति पिछानी। 
वत्सल अग सदा जो ध्यावे, सो तोर्थकर पदवी पावे ॥ 
दोहा 
एही सोलह भावना, सहित धर ब्रत जोय । 
देव-इन्द्र-त र-वच्य-पद, 'द्यानत' शिव-पद होय ॥। 
भो ही दर्शनविशुद्धयादि षोड्शकारणेष्य पूर्णाघ निव ०। 


१८२ 
सवया तेईसा 
सुन्दर पोडशकारण भावना निर्मल चित्त सुधारक धार; 
कर्म अनेक हने अति दुर्घेर जन्म जरा भय मृत्यु निवार ॥' 
दुःख दरिद्र विपत्ति हरे भव-सागरकों पर पार उतार, 
ज्ञान! कहे यही पोडशकारण कर्म निवारण सिद्ध सुधार ॥ 
इत्याशीरवादि 
पंचमेर पजा 
[कविवर द्यानतराय जो | 
[गीता छन्द ] 
तीर्थकरोक॑ नहवन-जलते भये तीरथ शर्मदा, 
ताते प्रदच्छन देत सुर-गन पच मेरुनकी सदा । 
दो जलधि ढाई द्वोपमे सब गनत-मूल विराजही, 
पूृजो असी जिनधाम-प्रतिमा होहि सुख दुखभाजही ॥ 
ओ ही पतञ्चमेरुसम्बन्धि जिनचैत्यालयस्थ जिनप्रतिमा-समूह ! 
अशावतरावतर सवीपट । 


रो द्वी पञचमेस्सम्वन्धि जिनचैत्यालयम्भ जिनप्रत्तिमा-समूह' 
अन्न तिप्ठ त्िप्ठ ख 5 । 


भी ही पञ्चमेरुसम्बन्धि-जिनच॑त्यालयन्ध-जिनप्रतिमा-समृह ! 
अत्र मम सन्निहितों भव भव वपट । 
चोपाई आचलीवद्ध 
सीतल-मिष्ट-सुबास मिलाय, जलसौ पूजी श्रीजिनराय। 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥। 
पाँचों मेरे असी जिनधाम, सब प्रतिमा को करो प्रनाम । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय।॥॥ 
भो ही सुदर्शन-चिजय-मचल-मन्दिर-विद्युन्मालि-पचमेरुसम्वन्धि- 
जिनचेत्यालयस्थ-जिन धिम्बेम्यों जल निर्वपामीति स्वाहा ।१। 


श्८४ 


जल कंभर केरप्र मिलाय, गधसों पू्जो श्रो जिनराय | 
महासुख होब, देखे नाथ परम युख होय ॥ 
पाँचों मे असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम । 
महासुख होयथ, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 
ओओ ही पचमेरुसम्वन्ध्रि-जिनचेत्याल उन्ध-जिनविम्ते भ्यो चन्दन ।२। 
अमल अखंड सुगंध सहाय, अच्छतर्सों पू्जीं जिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाँचो० | 
ओ ही पच्च्रमेट्सम्वन्धि जिनचैत्यालयन्थ-जिनडिम्वेस्यों अक्षतम्‌ 3॥ 
बरन अनेक रहे महकाय, फूलसौ पू्जों श्रीजिनराय। 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाँचो० ॥ 
ओ ही पद्चमेरुसम्वन्धि जिनचेत्यालयस्थ-जिन विम्वेश्यो पुष्प ४। 
मन वाछित बहु तुरत बनाय, चरुसौं पूजों श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाँचो० ॥ 
3४ ह्वी पञ्चमेठ्सम्बन्धि-जिनचत्यालस्थ-जिन जिम्तेस्यो नवेद्य ।५। 
तम-हर उज्ज्वल ज्योति जगाय, दीपसो पूजा श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाचो० ॥। 
3७ ह्ली पत्चमेरुयम्बन्धि जिनचत्यालयस्थ-जिनविश्वेम्यो दीप ॥६। 
खेऊ अगर अमल अधिकाब, धूपसो पूजा श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाचो ॥ 
भो ही पञ्चमेरुसम्वन्धि जिनचत्यालस्थ-जिनविम्वेभ्यों धूप ॥७। 
सुरस सुवर्ण सुगध सुभाय, फलसो पूजा श्रीजिनराय । 
महासुख होय, देखे ताथ परम सुख होय ॥ पाँचो० ॥ 
ओ छ्ो पञ्वमेरुप् म्वन्धि जितचेत्यानयस्थ-जिनविम्तरेभ्य फर्च ।८। 


१५२५ 


आठ दरवमय अरघ बनाय, चानत' पूर्जो श्रीजिनराय । 
महासुख्ध होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाँचो० ॥ 
ओ 'ह्ी पञ्चमेरुसम्वन्धि जिनचंत्यालयस्थ-जिनविम्बेम्यो अध्य ।६। 
जयसाला 
प्रथम सुदर्शन-स्गामि विजय अचल मदर कहा । 
विद्यम्माली नाम, पच मेल जगमे प्रणट ॥! 
केसरी छन्द 
प्रथम सुदशशन मेरु विराज, भव्रशाल वन भूपर छाजे। 
चेत्यालय चारो सुखकारों, मन वच तन बदना हमारी ॥ 
ऊपर पंच-शइतकपर सौहे, नदत-वन देखत मन मोहे। 
चत्यालय चारो सुखकारी, मन बच तन बंदना हमारी ॥ 
साढे वासठ _ सहस ऊँचाई, वन सुमनस शो्े श्रधिराई । 
चेत्यालय चारो सुखकारी, मन वच तन बदना हमारी ॥। 
ऊंचा जोजन सहस-छनीस, पाण्डुक-वन सौहै गिरि-सीसं । 
चत्यालय चारो सुखकारी, गन वच तन बंदना हमारी ॥। 
चारो सेर समान बखाने, भूपर भद्रसाल चहुँ जाने। 
चत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन बदना हमारी ॥। 
ऊँचे पाँच शतक पर भाखे, चारो नंदनवन अभिलाखें! 
पचैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन बदना हमारी ॥ 
साढे पचपन सहस उतंगा, वन सोसनस चार बहुरगा । 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, सन वच तन बंदना हमारी ॥ 
उच्च अठाइस सहस बताये, पाडुक चारो वन दभ गाये । 
चत्यालय सोलह सुखकारी, मन बच तन बदना हमारी ॥ 


१८६ 


सुर नर चारन बदन आवे, सो शोभा हम किह सुख गाव । 
चेत्यालय अस्सी सुखकारी, मच बच तन बंदना हमारी ॥ 
दोहा । 
पच मेरुकी आरती, पढे सुने जो कोय | 
'द्यानत' फल जाने प्रभू, तुरत महासुख होय ।॥। 
ओ ही पच्रमेरुसम्बन्धि जिनचेत््यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यो पुर्णार्ध नि० 


नन्‍्दीश्वरद्वीप-पजा 
[कविवर द्यानतरायजी | 
सरव परव से बड़ो अ्रठाई परव है | 
नदीश्वर सुर जाहि लेय वसु दरब है ॥ 
हमे सकति सो नाहि इहा करि थापना । 
पूर्ज जिनगह-प्रतिमा है हित आपना ॥॥ 


ओ ही भ्ीनन्दीद्व रद्वीपे द्विपञ्चाशज्जिनालयस्थ-जिनप्रतिमासमृह ! 


अन्न अवतर अवतर सवौषद । 
ओ हो श्रीनन्दोश्वरह्वीपे द्विपओचाशज्जिनालयस्थ-जिन प्रतिमा- 


समूह ! अच तिष्ठ तिष्ठ ठ 5 । 
ओ ही श्रीनन्दीश्वरद्वीपे द्विपञ्चाशज्जिनालयस्थ-जिन प्रतिमा- 
समृह | अन्न मम॒ सन्निहितो भव भव वषद्‌ । 
कंचन-मणि सय-भ्‌ गार, तीरथ-नीर भरा । 
तिहु धार दई निरवार, जामन मरन जरा ॥। 
नदीरवर-क्षोजिन-धास, बावन पुज करो। 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आ्रानंद-भाव-धरो ॥॥ 
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नदीश्वर द्वोप सहान चारो दिशि सोहे । 
वावन जिन मन्दिर जान सुर नर मन मोहे ॥॥ 
ओ हो श्रोनन्दोश्वरद्वीपे पूर्व-पश्चिमोत्तर-दक्षिण दिक्षु द्विपञ्चा- 
धज्जिनालयस्थ-जिनप्रतिमाध्यी जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल ॥१। 
भव-तप-हर शीतल वास, सो चंदन नाही । 
प्रभ॒ यह गुन कोर्ज साच, आयो तुम ठाही ॥नदी०॥ 
नो ही थीनन्दोश्वरद्वीप द्विपल्‍चाशज्जिनालयस्थ-जिनप्रति- 
माभ्यो भवतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥२। 
उत्तम अक्षत्र जिनराज, पुज धरे सोहे । 
सब जीते श्रक्ष-समाज, तुमसम, श्र को है ॥नदी ०॥। 
ओ हो श्रीनन्दीश्वस्ट्रीप हिपल्चाणज्जिनालयस्थ-जिनप्रति- 
माम्यों अक्षयपदश्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामोति स्वाहा ॥३। 
तुम काम विनाशक देव, ध्याऊ फूलनसो । 
लह शील-लच्छमी एवं, छूटो सूुलनसों || नन्दी ० ॥। 
भी ही श्रोनन्दीः्वरद्रीपे द्विपण्नाशज्जिनालयस्थ-जिनप्रति- 
माभ्यो कामवाणविध्वसनाय पुष्प निवपामीत्ति स्वाहा ।४। 
नेवज इद्रिय-बलकार, सो तुमने चूरा। 
चरु तुम ढिग सोहे सार, अ्रचरज हूँ पुरा ॥ननन्‍दी ०॥ 
जो ही श्रीनन्दीश्वन्द्वीपे द्विप्श्नाशज्जिनालयस्थ-जिनप्रति- 
माभ्यों क्षुघारोगविनाथनाय नैत्रेद्य निवपामीतिस्वाहा ।५। 
दीपककी ज्योति-प्रक्ताश, तुम तन माहि लसे । 
टूटे करमनकी राशा, ज्ञान-कणी दरसे ॥ नन्‍दी० ॥॥ 
भो ही श्रीनन्दीश्वरद्रीप द्विपञ्चाशज्जिनालयस्थ-जिनप्रति- 
भाभ्यों मोहान्धकारविनाशनायव दीप निर्वपामीति स्वाहा ।६। 


श्प८ 


कृष्णागरु-धूप सुवास, दद्श-दिशि नारि वर | 

अति हरष-भाव परकाश्, मानो नृत्य करें ॥| नन्‍्दी० ॥ 
ओ हो श्रीनन्दीश्वरद्गीपे द्विपज्चाशज्जिनालयस्थ-जिनप्रति- 

माभ्यो अष्टकर्मंदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ७! 

बहुविधि फल ले तिहू काल, आनंद राचत है । 

तुम शिव-फल देहु दयाल, तुहि हम जाचत है ।। नन्‍दी० ॥। 


ओ ही श्रीनन्दीश्वरद्वीपे द्विपञ्चाशज्जिनाशयस्थ-जिनप्रति- 
माभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वेपामीति स्वाहा ।८। 


यह अरघ कियो निज-हेत, तुमको अरपतु हो । 
द्ानत' कीज्यो शिव-खेत भूमि समरपतु हो |॥ नन्‍दी०।। 
ओ ही श्रीनन्दीश्वरद्वीप ह्विपञ्चाशज्जिनालयस्थ-जिनप्रति- 
माभ्यो अनर्घपदप्राप्तये अध्यं निरवंपामीति स्वाहा ।६॥ 
जयमझाला 
दाह । 
कातिक फागुन साठके अत आठ दिन साहि । 
नदीज्वर सुर जात है, इम पुज इह दठर्पह ॥१॥ 
एकसोी त्रेसठ कोडि जोजन महा । 
लाख चोरासिया एक दिशमे लहा ॥। 
आठमो द्वीप नन्‍्दीहदर भास्वर । 
भोनव बावन्त अ्रतिसा नसों सुखकर ॥२।। 
चार दिशि चार अजनगिरी राजही। 
सहज चौरासिया एक दिश छाजही ॥। 
डोल सम ग्रोल ऊपर तले सुन्दर ॥भोन० ॥ ३॥ 


१६० 


दशलक्षणधमं-पूजा 
[ कविवर द्यानतरायजी ] 
अडिल्ल 
उत्तम छिमा मारदव आरजव भाव है। 
सत्य शौच सयम तप त्याग उपाव है । 
आकिचन ब्रह्मचरज धरम दश् सार हैं, 
चहुँगति-दुखते काढ़ि घृुकति करतार है ॥ 
ओ ही उत्तमक्षमादि-दह्लक्षणघर्म | अन्न अवतर भवतर सवोषद्‌ । 


ओो ही उत्तमक्षमादि दह्चलक्षणधर्म | भत्र तिष्ठ तिष्ठठ 5 । 


ओो ही उत्तमक्षमादि-दशलक्षणघर्म ! अन्न मम सन्निहितो भव 
भव वषद । 


सोरठा 
हेमाचलकी धार, मुनि-चित सम शीतल सुरभि 
भव-आताप निवार, दस लच्छन पुजों धागा 
ओो ही उत्तमक्षमा-मार्दवाजव-सत्य-शीचसयम-तपरुयथा 
ब्रह्म चर्येति दशलक्षणधर्माय जल निरवंपामीति स्वाहा 
चन्दन कैशर गार, होय सुवास दशो वि' 
भव श्राताप निवार, दस लच्छन पूजो - 
थो ही उत्तमक्षमादि-दशलक्ष णधर्माय चन्दन निव॑० 
श्रमल अखडित सार, तंदुल चन्द्र समान शु 5 
भव-श्राताप निवार, दस लच्छन पू्जो सद 
ओ ही उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्माय भक्षत निवं० 
फूल अनेक प्रकार, मह॒कें ऊरध-लोफक- 
भव-भाताप निवार, दस-लच्छन पूर्जों सद। 
ओ ही उत्तमक्षमादि-दशलक्ष णघर्माय पुष्प निर्वपा मीरि 


” श€२ 
ते करम पुरब किये खोटें, सहे क्यो नह जीयरा 
श्रति ध-श्रगनि बुझाय प्रानी, साम्य जल ले सीयरा ॥ 
ओो ही उत्तम-क्षमा-धर्माज्जाय अर्ध्य निवंपामीति स्वाहा ॥१॥। 
मान महाविषरूप, करहि नीच गति-जगत मे । 
कोमल सुधा अनूप, सुख पाव प्रानी सदा॥ 
उत्तम मार्दव-गुन समन साना, मान करन को कौन ठिकाना । 
वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया ।॥। 
रूकन बिकाया भाग-वहशते, देव इकहइंद्री भया। 
उत्तम सुआ चांडाल हुवा, भूष कीड़ो में गया॥ 
जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जज-बुदबुदा । 
करि विनय बहु-गुन बड़े जनकी, ज्ञान का पा उदा |! 
ओो ह्ली उत्तममार्देव धर्माज्भजाय अध्यं निवंप!मीति स्वाहा ॥२॥ 
कपट न कीज कोय, चोरनके पुर ना बसे । 
सरल सुभावी होय, ताके घर बहु सपदा॥ 
उत्तम श्राजंव-रोति बखानो, रचक दगा बहुत दुखदानी । 
सनसे हो सो वचन उचरिये, वचन होय सो तनसों करिये ॥ 
करिये सरल तिहेँ जोग अश्रपने, देख निरसल आरसी ४ 
मुख करे जंसा लखे तेसा, कपदट-प्रीति अगारसी ॥ 
नहि लहै लछमी श्रधिक छल करि, करमे-बध-विज्ञेषता । 
भय त्यागि दूध बिलाबव पोदे, आपदा नह देखता।॥४ 
भो ही उत्तमार्जव धर्माज्ाय अध्य॑ निवंपामाति स्वाहा ॥३॥| 
कठिन वचन सत बोल, पर निंदा श्ररु भूठ तज । 
सांच जवाहर खोल, सतवादी जग मे सुखी ॥। 


“984 
दिस दिसा नहि क्िनराज सोचे, न रत्यों ऊग कीच से । 


रण पघनी मत बिसना उफो नितर आब नम-झ-मत् दीीच 


* अआ अभ है| 
की चअककी 
5 7७ जस ध्र४ ।४ ह "थ नहन्व्ाारतातल चन्छातद्रा ॥|६।| 
नए चाह सररा7ए, ऋन्म्-सिचन्जों अध्य हू ! 
है आय 5] ही कक हर थ्कनममप _अाकयाडू कक च्त 48: 
न्‍ह्वाद्र।(र से "द्वाय, जज से आर ता बडा स्प्न || 
दया धकृम्णयुक+-+ब्न्‍्मग्याकत खकन्यूक की अामक साकण्य३७ आकमन्‍मकुण पूल कम्मयाम्य> आग. मम 245: तक अरप्मन्‍फ़णा, 
ब्टसख सप सच सात काना छऋतयनबजचालतदा दच्द स्यसाना | 
बोल काका ' रम्थम चिश न्‍ प्र के मणाम- पा. शम्माक- कलर, भर (हक फरमान, 
भा झअचाद-सिंयाद-मस क्य 7, भ-ठ्कलन्रय-णच-दन पाना | 
छ््ड 


>ह 88 । ननुद त्ग्न्‌ं भन्नादनद | खनजननेे आय नन्ंगदा। 
कप 


>> 
वकन्ट कि घचघिदय 


ननदानां हत्व्ज्ञाना डॉट वबएय-पचागता ॥ 





ब्रति महा इरलन त्याग विपए, कपाय जो नप श्रावर । 
नन्‍-भव अनूप क््नक घनपर, सणिसदयों ऋकतलन्ग घर ॥ 
८“ क्री उत्तम तपा घर्मायाव लप्प निर्वंप्राणोति स्वाहा ॥8॥ 
दान चार परकार, दार को दीजिए । 
द् उनहार, नर-भनव लाहो लीजिए ।। 
उत्तम त्याग कह्मों जग सारा, शौच जान्त्र अनय आाहारा। 
निहे राग-हेप निरवार, ज्ञाता दोनों दान संभार॥ 
दोनो सभारे कूप-जलसम, दरव घर में परिनया। 
निज हाथ दीजे साथ लीजें खाय खोया वह गया ॥ 
धनि साध ज्ञान्त्र अभय-दिवंया, त्याग राग विरोध को । 
विन टान आवक साथ्‌ दोनो, लहै नाहीं दोध को ॥ 
जो ह्वी उत्तम त्याग धर्मायाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८।। 
परिग्रह चोदिस भेद त्याग कर मुनिराज जी । 
तिमना भाव उछेद, घदती जान घढाइए ॥ 


१२५४ 


उत्तम भाशियन गण जानों, परिग्राः-चित्रा ुग शो मानो । 
फीप तवपसी स्तन में सात, शाह लगीटी वी हुत सासे ॥ 
अाले ने समता सुपर भरती सर, बिना शत मुद्रा घर । 
वमि मगन पर सनलगनस दा सुर्ू्शमदर पराथाद परदे ।। 
पर पर चिसदा जो धदाये, रखि नहीं मप्तार मों। 
या पक यरा ह भला गहिंए, सोम पर उपगास्णों ॥ 

ट $ दुका 759 धरछारा।४ पद उच्च छा दा ३ जए, /। व 
शीसलआाए माँ शा, गअंह्ान्नाय श्रन्तर खागे। 
्एरटि दीनो झशभिनार, करह सकल नर-सलव झावा 
उत्तम इद्यनये मन धानी, माना बहिन सुना पहिचानों । 
मरी बान-चरणा दष सूरे, टिया से नेन-वान रागि फरे ॥ 


पूरे तियाते अशुर्धि स्रा मे, काम-रोगी रति फरे।॥ 
बहू मुतक साप़ी भसान मसाहों, काग ज्यों चोंचें भर ॥ 
संसार भें विप्देल नारी, तणि गये मोगीदवयरा । 
दानता घरम दस पेषटि चटिफे, शिव महल में पं घरा ॥ 
थों हों उत्तम अहागय धर्मा याय धर्ष्य निर्वेपामीनि स्थाए। ॥१०] 
समृच्चय-जयमाजा 
दोहा 


दस लच्छन चर्दों सदा, भन चॉछित फसदाय ॥ 


फहों श्रारतोी भारतो, हुम पर होहू सहाय ॥। 
है येसरी एन्‍्द 
उत्तम छिमा जहाँ सन होड़, अंतर-बाहिर बातु न कोई । 
उत्तम सार्दंध विनय प्रकास, नानाभेद ज्ञान सब भा 0 


जन मा 


१६६ 


उत्तम आजंव कपट मिटावे, दरगत्ति त्यागि सुगति उपजाबे। 
उत्तम सत्य-चचन सुख बोले, सो प्रानी ससार न डोले ॥ 
उत्तम शोच लोभ-१रिहारी, सतोपी ग्रुण-रत्न भडारी। 
उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर-भव सफल कर ले साता ॥ 
उत्तम तप निरवाछित पाले, सो नर करम-दशत्रु को टाल । 
उत्तम त्याग करे जो कोई, मोगभूमि-सुर शिवसुख होई ॥ 
उत्तम आकिचन ब्रत धारे, परम समाधि दश्ञा विस्तारे। 
उत्तम क्रद्मचर्य मन लाव,नर-सुर सहित मुकति-फल पा ॥) 
दोहा 
कर करमको निश्जरा, भव यॉींजरा ग्निश । 
अजर श्रमर पद को लहै, च्ानत' सुखकी राश ॥ 
क्षो ही उत्तमक्षमा, मार्देव, आजेँव, सत्य, शौच, सयम, तप, 


त्याग, आर्किचन्य, ब्रह्मचरय दश-लक्षण-घर्माय पूर्णाध्य निर्वपामीति 
स्वाहा । 


_संडमपपपन्नन्‍्कमसक.."कम्क, का कइकम-गी-.समामयूका 


रत्नत्नय-पजा 
चहुंगति-फनि-विष-हरन-मणि दुख-पावक-जल-घार । 
शिव-सुख-सुधा-सरोवरी, सम्यक-त्रयी. निहार ॥। 
ओ ही सम्यक्रत्नत्रयधर्म ! अनभ्र अवतर अवतर सवोषद । 
भी ही सम्यक्रत्ननयधम्म | अन्न तिष्ठ तिष्ठठ ठ । 
भो ही सम्यक्रत्नत्रयधर्म (अनश्व मम सन्निहितो भत्र भव वषट्‌ । 
अष्टक (सोरठा छन्द ) 
क्षीरोदधि उनहार, उज्ज्वल जल श्रति सोहनो । 
जनेम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रत्त-त्रय भज ॥१॥ 


है। 
प 5 


१६७ 
थों 5 सम्पश्रणजपादय जरमरोगदियादपाय जे विश ७ । 
घदन-कैमर भारि, परिमसन्महा परग-प्रथ | 
शनम-रोग निरणार, प्क्‍्पफ पत्ननश्रय भर्ज ॥२॥ 
| इग्रपधंयाय भेयताप विना धवाय पच्दत निर्मे७ | 
दल पमल चितार, ग्राममत्तो-घशदासफे 
जनम-रोग निरवार, मम्यक्‌ सल्न्यय न ॥३॥॥।। 
3 हरी मसम्श्यरस्नपया 7 या मपददापा ने शाधतान दिये ७ 
महुरे फुल अपार, झ्रणजि पूर्ण 3ऐयों थति करे। 
जनम-रोग निरयार, सम्पक रत्नन्पय भजूँ ॥४॥ 
भी पा सग््पश्ताप्याय रामदाणयिप्यमनाय पृष्पष जिशे० | 
लाए बहा चिह्तार, घोगन भिष्ट सगपपंत । 
जनसजोग निरयार, सम्पफ रहम-प्रय भर्ज ॥५॥ 
का हो सम्पदसतनपयाय हाप्रारोगविनादानाग मंग्रेधे निर्य७ । 
दोप रत़ननभय सार, जीत प्रकाश जगत में । 
जनम-रोग तिरवार, सम्पक रत्त-प्रय भर ॥६॥ 
भी डी सस्यक्रतत्गाय मोहान्धफारविनाधनाय दोप॑ मिर्यें ० । 
घृप सुबास दियार, चंदन झगर कपुरफी। 
जनम-रोग निरवार सम्यक रत्न-व्य मर्ज ॥७॥| 
भी ही सम्यवरत्नत्रगाय अध्टवर्ग दशनाय घप निये० । 
फल औओना प्रधिकार, लोग छ॒हारे जायफल ।॥ 
जनम-रोग निरवार, सम्यक रत्त-प्रय भ्ज ॥८॥ 
थी छी नम्यफ्रत्ततयाय मोक्षफलप्राप्तयें फल निर्य० । 
भ्राठ दरव निरधार, उत्तम सो उत्तम लिये । 
जनम-रोग निरयार, सम्पफ रत्त-त्रण भज ॥६४७ 
थो द्वी सम्यक्ग्त्ननवाय अनर्घ्यपदप्राप्तये अध्य निर्ब०। 


१६६ 


नेयज विदिप प्रवार, ट्रघा ह६ घिरुता करे । 
सम्प्दोन सार घाठ जग पेजों भदा ॥५॥| 
झा पग घाजाए सम्यग्दरिमाध नेपद्च सिश्याभोति रेयात। । 
द्ीप-ज्योति तमहार, घट पद परमगर्श भष्ठा 
सम्प्रददन सार, आठ अंग पी सदा ॥5॥ 
हो पं जादाग सम्पस्दतमाद दीपे निपंदासोवि स्थाण। । 
पथ प्रान-सुरफार, रोग घिघन जडझ़ता हर । 
सम्परद्शन सार, झाठ प्रग पृ्जों सदा ॥७9॥ 
भी पी अषाग संश्यपधाताय एप निशवासीरहि रखाड़ा । 
क्लीफल ध्ादि विधार, निहुर्ये सुर-द्षिव-फल करे 
मम्परदशन सार, श्राठ् अग पूर्जी सदा वाद्ा। 
जा पी आदाग रम्पसरद से वाद फल विधयाधोति स्थाटटा । 
जल गधाक्षत चाय, दोप धूप फभ फूल उग। 


संम्यस्दग्न सार, श्राद् अग पूर्जों सदा ॥6॥| 
यो हो अप्दाग सम्यस्दधनाय अध्य निर्वेपामीति स्पारा | 
जपमाना 
दोरा 

ग्राप श्राप निहचे लख, तत्त्व-प्रीति व्योटट्रार । 

रहित दोप पच्चोस है, सहित श्रप्ट गुन सार ॥१७ 
सम्पक्‌ दरदान-रत्त गट्ोजे, जिन-वचम सबेह ने फीज । 
इह भवविप्व-चाहु दग्यदानी,पर-भव भोग यहै मत प्रानी ॥। 
प्रानो गिलान न करि अशुचि लखि,धरम गुर प्रभु परखिये । 


६२०४६ 


परचथोष हप्तिि, घरम डियते छो सुथिर छर, हरख्िये ॥| 
एम संघक्तों बात्तल्य कौके, घरमक्ती परभादतना।! 


४ 
गृद भाठतों शूत श्राठ लहिके, इहां फेर न आवता।! 
ल्लों बता वध्ध्द्यठाहद पउरदाददह्षयन्ध दाऊ रहित घन्य-यशदाणः दायाध्य | 








सम्यग्ज्ञान पूजा 
पर रन 
पंच भेद जाके प्रकट, लेय-प्रक्राशन-भाद | 
मोह-तपत-हर चंद्रमा, सोई सम्यकन्ञान ॥१ 


ह्च्टाद्घ्खन्ण्क्ज्ांद बज अद्वद्धर हऋचदर 5 धज्ोछट ट्ट्‌ || 
हष्दब्धिद्चमस्धज्ञांद  छाक्त सिप्ठ दिष्लू 5 5 
व्प्टविधसम्वस्छान! छत मन उन्दिहितों भद भव दघ्दू 


व्याक 
च्ध 








9, % 4, 
480 
५ ०0 ४ 


कि. 
घखशण्ग्दा 


बे 

नीर सुंध अपार तृथा हुँ मल छवब करे। 
सस्वस््नान विचार, ऋठ चेंद पर्जों सदाताशा 
हीं रष्ददिष्ठ उम्यन्दानाव छल निर्वपामीधि न्‍्वाहा 

जल केसर घनचार, दाप हरे नांतल कर | 
सम्यस्ज्ञान विचार. आाठ-सेद पूर्जा सदा ताशा 
दा हर नष्दावधर उन्दक्ताचाद चद्धच निर्वयानीदि न्‍वाहाय । 
लछत अनूप तनिहार, दारिद ताज चुख नर । 
सन्‍्यच्नान विचार, आाठ नेंद पू्रों सदाताधश्। 


मे ह्वी लपटविद झुूल्लचान नि>ूणगमीदि चउ 
वे ह्वो नप्टवविध उम्पाक्नाचाव ऋक्षदान्‌ निजंगमाद् स्वाहा | 


-! 





पहप सुवास उदार, खेद हरे मन ज्ूचि कर। 
सम्पस्भावन विचार, आठ सेंद पर्जो सदा हा 


नो ही ऋष्ठविध् उन्वन्‍्ध्ानाव पुष्प नि्पानीति स्व्यहा । 


ही 


फेवज विदिए प्रकार, एथा हार घिरतर बार 
सम्यग्शान दिवाए, साल गेंद पत्तों शायाताशा। 
ह पुर आपडदिए अग्याग तप ने च्पिद्ार्भाद स्याएत। 
दोप-दोति दमदार, धर-पढ प्रकाश माा। 
सम्पाशान छिशर, धाद़ भेद पर्जो मदाआा॥। 
हफ्ते सलदिद कस्याए खद है ० वियापीजि म्याएा | 

व स्रान्ुख्काश रोग विधन जहता हर | 
पम्पय्यान विधार, पाठ नेश परजों मदा ताजा 
की *ी धाट्पिए मग्याहधना ये 77% निगपाभीरि स्वाहा | 
श्ीफर आदि घियार निहसे मरूधिव पल फर 
संम्यग्शान प्रिचार, झाद्द भेद प्‌ृरणे सदा हढा। 
गो ही धध्टदिए सम्यामनाय पायी म्िपामीदि स्थार। । 

जल गधाद्तत चाप, दीप धूप फल फूल उदय | 
सम्यप्शान विचार, श्राठ भेद पजों सदावाध्ा 


लक, 


को 3 अध्टथिष सम्यानाय शाप निर्वेपासीरि स्थाषा । 


जयम्राला 
दा 

आप आप जाने नियत, प्रन्य पठन न्यौहार । 

सशय विन्रम भोह बिन, श्रप्ट अग गुनफार ॥ 
सम्पक ज्ञान-रतन सन भाया, श्रायम तोजा नेन बताया ॥ 
अच्छर शुद्ध क्रय पहिचानो, श्रच्टधर अरथ उभय सेंग जानो ॥| 
जानो सुफाल-पठन जिनायम, नाम गुर न छिपाइये । 
तप रीति गह्नि बहु मौन देक॑, विनय गुण चित लाहये ॥। 


२०२ 
ये आठ भेद करम उछेदक, ज्ञान-दर्पण देखना। 


इस ज्ञान हो सो भरत सीभा, झोर सब पटपेखना॥ 
ओ हो अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय पूर्णा््य॑ निवेपामीति स्वाहा । 


िकाअ5८कामेनयाा3+.. ५9:००. पूह-यातयाहामणणण>माक 


संम्यक-चारित्र पूजा 
दोहा 

विषय-रोग औषध महा, दव-कषाय-जल-पघार । 

तोर्थथर  जाकी धरे सम्यक्चारित सार ॥ 
ओ ही त्रयोदशविघसम्यक्चारित्र | अत अवतर अवत्र सवौषद्‌ 
थो ही त्रयोदशविघसम्यक्चारित्र ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठ 5 । 
ओ ह्ली त्रयोदशविधसम्यक्चारित्र ! अन्न मम सन्निहितो भव 
भव वषट्‌ । 

सोरठा 

नीर सुगन्ध अ्रपार, तृषा हरे मल छय करे। 

सस्यकचारित सार, तेरहविध पूजों सदा ॥१॥ 
ओ ही त्रयोदरशाविध सप्यक्चारित्राय जल निवंपामीति स्वाहा । 

जल केशर घन्सार, ताप हरे शीतल करे । 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजो सदा ॥२॥ 
ओ ही त्रयोदशविध सम्यक्चा रित्राय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा 

अछत अनूप निहार, दारिद नाश सुख भर। 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजौं सदा ॥३॥ 
ओ हो त्रयोदशविध रुम्यक॒चारित्राय अक्षतान निवं० । 

पहुप सुवास उदार, खेद हर सन शुचि करे! 

सम्यकचारित सार, तेरहविध पू्जों सदा ॥४॥ 


२०३ 
ओ ही त्रयोदशविध सम्यक्चारित्राय पुष्प निर्वे० | 
जेवज विविध प्रकार, छधा हर थिरता कर । 
सस्यकचाएरित सार, तेरह॒विध पूजों सदा ७५४ 
सो ही त्रयोदशविध सम्यक्चारित्राय ने वे्य निर्वेपामीति स्वाहा । 
दीप-जोंति तम-हार, घट पट परकाश महा । 
सम्पयक्चारित सार, तेरहविध पूर्जों सदा ॥६॥ 
ओ ही त्रयोदशविध सम्यक्चारित्राय दीप निर्वेपामीति स्वाहा । 
धप प्रान-सुखकार, रोग विघन जडता हरे। 
सम्पकचारित सार, तेरहविध पुजों सदर ॥७॥ 
ओ ही त्रयोदशविध सम्यक्चारित्राय धूप निर्वेपामीति स्वाहा । 
श्रीफल भ्रादि विधार, निहचे सुर शिव फल करे । 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूर्जों सदा ॥८॥। 
ओ ही च्रयोदशविध सम्यक्चा रित्राय फल निर्वेपामीति स्वाहा । 
जल गधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु । 
सम्पकचारित सार, तेरहविध पूजों सदा ॥&७ 
ओ ही त्रयोदशविव सम्यकचा रित्राय अध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
जयसभाला 


दोहा 
आप आप थिर नियत लय तप सजम व्योौहार । 
स्व-पर-दया दोनो लिये, तेरहविध दुखहार ॥। 
चौपाई मिश्रित गीताछन्द 
सम्पयकचारित रतन सँसालो, पाँच पाप तजिके व्रत पालो। 
पंचसमिति न्रय गुपति गहीजे, नरमव सफलकरहु तनछीजे ॥ 
छीजे सदा तनको जतन यह, एक संजम पालिये १ 


२०४ 


वहु उलयो नरक-निगोद माहीं, विष-कषायनि टालिये ॥ 

शुभ करम जोग सुधार आयो, पार हो दिन जात है। 
द्यानत' धरमकी नाव बंठो, शिवपुरी कुशलात है ॥२॥ 

ओ हो त्रयोदशवि८ सम्यक्चारित्राय महाध्य निवं० स्वाहा । 

ससृच्चण-जयसाला 
दोहा 
सम्यकद्रशन-ज्ञान-त्रत, इन बिन मुझति न होय 
अन्ध पगु अरु आलसी, जुदे जले दव-लोय ॥१॥ 
चौपाई १६ मात्रा 

जापे ध्यान सुथिर बन आवबे, ताके करम-बध कट जाबे। 
तासो शिव-तिय प्रीति बढादे, जो सम्यक्‌ रत्न-त्रय ध्याव॥ 
ताको चहु गति के दुख नाही, सो न पर भव-सागर माही । 
जनम-ज रा-मृत दोष मिदाव, जो सम्यक्‌ रत्न-त्रय ध्यावे॥ 
सोई दझ्न लच्छनको साथ, सो सोलह कारण आराधे । 
सो परमातम पद उपजावे, जो सम्यक रत्त-त्रय ध्याव ॥ 
सोई शक्त-चक्तिपद लेई, तीन लोकके सुख विलसेई । 
सो रागादिक भाव बहाव, जो सम्पक रत्त-त्रय ध्याव ॥ 
सोई लोकालोक निहारै, परमानद दशा विसतारे। 
आप तिरे औरन तिरवाबं, जो सम्पक रत्न-त्रय ध्याव ॥ 
दोहा--एक स्वरूप-प्रकाश निज, वचन कह्यो नहिं जाय । 


तीन भेद व्योहार सब, जानता को सुखदाय ॥७॥ 
ह्वी सम्पग्दर्शन सम्यरज्ञान सम्यकचारित्राय महाध्येंनिवे० । 





२०४५ 


स्वयंभ स्तोतन्न भाषा 
: च्ौपाई 
राजविपष जुगलनि सुख कियो, राजत्याग भवि शिवपद लियो। 
स्वयंवोध स्वयभ्‌ू भगवान, बर्दों श्रादिताथ ग्रुणखान ॥१॥ 
इन्द्र क्षीन्‍तनागर जल लाय, मेरु न्ह॒वाये ग्राय बजाय । 
मदनविनाशक सूृखकरत्तार,बदोंग्रजित श्रजित-पदकार ॥। २॥। 
शुक्लध्यानकरि करमविनाशि,घाति श्रघाति सकलदुख राशि | 
लह्ो मुकतिपद सुख अविकार,बर्दों संभव भव दुख टार ॥ ३॥ 
माता पश्चिम रमनमझार, सुपने देखें सोलह सार। 
भूप पूछि फल सुत्ति हरषाय, बर्दों अभिनदन मनलाय ॥४॥ 
सब कुवाद वादों सरदार, जीते स्थादवाद धुनि धार। 
जनधरम परकाशक स्वाम, सुमतिदेवपद करहुँ प्रणाम ॥५॥ 
गर्भ अगाऊ धनपति झाय, करी नगर शोभा अधिकाय। 
बरसे रतन पंचदश सास, नमो पदमप्रभु सुख की राश ॥ ६॥। 
इन्द्र फणीन्द्र नरेन्द्र जिकाल, बानी सुनि सुनि होहि खुशाल। 
हाददा सभा ज्ञानदातार, नमो सृपारसनाथ निहार ॥॥७॥। 
सुगुन छियालीस हैं तुम माहि, दोष अ्रठारह कोऊ नाहि। 
मोहमहातम नाशक दोप, नमो चद्रप्रभू राख सस्ीप ॥८॥ 
द्वादश विध तप करम विनाश, तेरह विध चारित्र प्रकाश | 
निज भ्रनिच्छ भवि इच्छकदान,वंदों पुष्पदंत मन आन ॥६॥। 
भविसुखदाय सुरगते आय, वदद्यविधि धरम कह्यो जिनराय | 
झाप समान सबनि सुख देह, बदों शीतल घर्मेंसनेह ॥|१०॥॥ 


जकिनी 


२०७ 


सब जीठन की बदो छोर, रागह्ेष हू बधन तोर। 
राजुल तज शिवतियसो मिले,नेसिनाथ बदों सुखनिले ॥२२॥ 
देत्य कियो उपसर्ग अपार, ध्यान देखि झायो फनधार। 
गयो कसठ जठ सुखकरब्यत्म,नमो सेरसम पारसस्वाम २३। 
भवसागरते जोव अपार, घरम पोत में घरे निहार। 
डबत काढ़े दया विचार, वरद्धसान बदों बहुबार ॥२४॥ 
दोहा 
चौवीसो पदकमलजुय,  बदों सनवचकाय ।॥ 
झ्ानता पढे सुने सदा, सो प्रभू क्यो न सहाय ॥ 
सम॒च्चय-महा 
प्रभु्जी श्रष्ट  द्रव्यजु ल्यायो भावसो, 
प्रभुजी था का हरष हरष गुण ग।ऊ महाराज । 
यो सन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारण || 
प्रभू जो थाँकी तो पूजा भवि जन नित करें, 
जाका अशुभ कमे कट जाय महाराज । 
यो मन हरख्यो प्रभु थाकी पूजा जी रे फारणे ॥१॥ 
प्रभू जी थांकी तो पूजा भवि जीव जो करे, 
सो तो सुरग मुकतिपद पावे महाराज। 
यो मन हरख्यो प्रभू थांकी पूजा जी रे कारणे ॥२॥ 
प्रभूनी इन्द्र धरणेंद्रणी सब सिलि गाय, 
प्रभू का गुर्णां को पार न पाइया । 


च्ध ८ 
न्फज़ा 


४ 


२०६ 


जिन चेत्यालय महाराज, 
सब चेत्यालय जिनराज । 

,. यो मन हरख्यो प्रभू थौँकी पूजा जी रे कारणे ॥६॥ 
प्रभूजी श्रष्ट दरव जू ल्यथाओ बनाथ, 


च्फे 


पूजा रचाऊं श्रीभगवान की महाराज ॥ 
यो मन हरख्यो प्रभु थाकी पूजा जी रे कारण १०४ 


ओ ही भावपूजा भाववदना चिकालपूजा तिकालवदना करे करावे 
भावना भाव श्रीमरहतजी सिद्धजी आचार्यजी उपाध्यायजी 
सर्वताधुजी पच्रपरमेष्ठिमभ्यो नम । अभ्रथमानुयोग-करणानुयोग- 
चरणानुयोग-द्रव्यानुयोगेभ्यो नम. । दर्शनविशुद्धायादि-षोडशका रणे- 
भयो नम-। उत्तम क्षमादि दशलाक्षणिक घर्मभ्यो नमः । 
सम्यग्दर्शन सम्यग्शान सम्यक्‌ू- चारित्रेभ्यो नम । जलके वि 
थलके विषे आाकाशके विष गुफाके विप पहाडके वियें नगर 
नगरी विषे ऊध्वेलोक मध्यलोकू पाताल लोक विर्ष विराजमान 
कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिनविम्वेभ्यो नमः। विदेहक्षेत्रे 
विद्यमान बीस तीर्थकरेभ्यो नम । पाच भरत पाच ऐरावत दशक्षेत्र 
सम्बन्धी तीस चौबीसी के सातसोौ बीस जिनराजेभ्यो नम* ॥ 
नदीश्वर द्वीपसम्वन्धि बावन जिन चैत्यालयेम्पो नम । पचरमेरु 
सम्बन्धि अस्सी जिन-चंत्यालयेभ्यो नम । सम्मेंदशिखर कैलाश 
चपापुर पावापुर निरनार सोनागिर मथुरा आदि सिद्धक्षेत्रेभ्यो 
नम । जेनवद्री मुलबद्री देवगढ़ चन्देरी पपीौरा हस्तिनापुर अयोध्या 
राजगृही तारगा चमत्कार जी श्रीमहावी रजी पद्मपुरी तिजारा आदि 
अतिशयक्षेत्रे्यो नम । श्री चारण ऋद्धिधारो सप्त परमपिभ्यो 
नम. | 

ओ हीं श्रीमंत्त भगवन्त कृपावन्‍्त श्रीवृष्ञादि महावीर पर्यन्त 
चतुविशति तीर्थकेर-परमदेव आद्यानग आये जम्ब हीपे भरतक्षेत्रे 


२१० 

लायछण्डे ८“ “ वाम्ति नयरे नातलाचामुत्तमे मासे ४ हज: 
साले जुछ्ठे ““ पक्के जुस 7“ तिघौ- ““दासततरे मुनि बा्षिकानों 
शावकश्नाविकाना क्षुल्लकनुल्लिकाना चकल कर्म क्षयार्थ (जलघारा) 
लनघपव्ग्राप्तवे महार्र सम्पूर्णा नि्ंप्रामोति क्वाहा। 
भावपूजावदनात्तवचनेत श्रीपचमहायुरुभक्ति कायोत्सय करोम्बहम्‌ | 
(यहा पर कायोत्सर्ग पूर्वक नौ वार णमोकारमत्र जपना चाहिये।] 
नोद-शाच्ति पाठ तथा दिप्तर्जन्त आदि को लिए देखें 
पृष्ठ-९५-१०० दक्ष 





क्षमावाणी पूजा 
छप्पयछंद--अंग क्षमा जिन धर्म तनो दृढ़ मूल बद्धानों 
सम्यक्त रतन चसभाल हृदय में निदच्धय जानो ॥ 
तज मिय्या विए घुल और चित निमेल ठातो । 
जिनपर्सी सो प्रीति करो सब पातक्त भानो॥ 
रत्तत्रय यह भविक जन, जिन श्राज्ञा सम चालिए | 
निश्चय कर बाराघना, कर्म राश्षि को जालिए ॥ 
लो ह्रीं उम्वन्दशन, सन्‍्यस्ज्ञान, सम्बकचारित्र रूप रत्वत्रयाव 
नम. बदावतरावतर चवोषद | बत्र तिप्ठ तिष्ठठ 5 । बत्र मन 
उन्निहितों भव भव ठपद । 
अथाष्टकम्‌ 
लरमा गहो उर जीवडा, जिनवर वचन गहाबव ॥टैक॥ 
तीर सुगन्ध सुहावनो, पद्म द्रह को लाय । 
जन्म रोग निरवारिये,स्तम्यकू रत्न लहाय ॥क्षना०॥ १॥ 





२११ 


प्रत्येक अग के पीछे नम बोलना है । 

भो ही १ निशकितागाय नमः २ निकाक्षितागाय नम. ३ 
मिविचिकित्सागाय नम. ४ निम्‌ ढताये नम ५ उपगृूहनांगाय नम. ६ 
स्थितिकरणागाय नम ७ वात्सल्यागाय नम ८ प्रभावनागाय नमः 
& भो ही व्यजन व्यजिताय १० अर्थ समग्राय ११ तदुभय समग्राय 
१२ कालाध्ययनाय १३ उपध्यानोपन्हिताय १४ विनयलन्धिसहिताय 
१५ गुरुवादापन्हवाय १६ वहु मानोन्मादाय १७ भो ही अहिसा 
अ्रताय १८ सत्य ब्नताय १६ अचौर्यत्रताय २० ब्ह्यचर्यव्रताय 
२१ अपरिग्रहब्रताय २२ मनोगुप्तवे २३ वचन गुप्तये २४ 
कायगुप्तये २५ ईर्यासमितये २६ भाषा समितये २७ एपणा समितये 
२८ आदान निक्षेपण समितये २६ प्रतिष्ठापना समितये नम जल | 


, केसर चन्दन लोजिये, संग कपुर घसाय । 

अलि पकति आवत घती, बास सुगन्ध सुहाय ॥क्षमा० २॥ 
ओ ही अप्टाग सम्यर्दशंन, अष्टाग सम्यग्ज्ञान, त्रयोदश विध 

॥ सम्यक्चारिध्रेभ्यो नम चन्दन निर्वपामि०॥२॥ 

| 

/ शालि अखडित लीजिए, कचन थाल भराय । 


! जिनपद पुजो भावसो, श्रक्षयपद को पाय ॥क्षमा० ॥३॥ 
| ओ ही अष्टाग सम्यर्दशेन, अष्टाग सम्यगृज्ञान, त्योदशविध 
४ सम्यकचारित्रेभ्यों अक्षतान्‌ निर्वेषामि० ॥३॥ 


# घारिजात श्ररु केतकी, पहुप सुगन्ध गुलाब । 
जिन चरण सरोजक्‌, पूज हरष चित चाव ॥क्षमा० ४॥ 


ओ ही अष्टाग सम्यर्दशंन, अष्टाग सम्यगृज्ञान, त्योदश विध 
26 सम्यक्चा रित्रेभ्यो नम पुष्प निर्वषोसि० ॥४॥ 


शक्कर घृत सुरभी तनों, व्यंजन घट्रस स्वाद । 
॥/ जिनके निकट चढ़ाय कर, हिरवे घरि आह्वाद ॥क्षमा० श॥॥ 


कब 


| 


हर 


ओ ही अप्टाग सम्बस्दर्गन, नप्टठाग सम्यगूनान त्रयोदशविध 

उम्यकचा रित्रेन्यो सम. नवेद्य निर्दंपामि० ॥५॥ 

हाटकमय दीपक रचो, बाति कप्र सुधार । 

शोधक घृतकर पूजिये, मोह तिमिर निरवार ॥क्षमा० ॥६ 
बो ही अप्टाय सम्बस्दर्शन, अष्टॉय सम्ययृज्ञाल, त्रवीदगर्विध् 

सम्वक्चारितरेन्यो नम दीप निर्वषामि० ॥६॥। 

छ्ृएणगर करप्र हो, अथवा दश विध जान । 

जिन चरणां ढिग खेइये, अ्रष्ठ करम की हान ॥क्षमा०७॥। 
धो ही बप्ठाग सम्यग्दर्शन, अप्टाग सम्यन्नान, त्रयोदशविध 

सम्यक्‌ चारित्रेस्यो नम घूप निर्वपामि० ॥७॥ 

केला अ्रम्ब अनार हो, नारिकेल ले दाख । 

अ्रय़््धरो जिन पद तने, मोक्ष होय जिन भाख ॥॥क्षमा०५॥ 
वो ही अष्टाग सम्यन्दर्णन, अप्टाग सम्यग्न्ञान, त्रयोदशविध 

सम्यकचारित्रेभ्यी नम फल निर्वंपामि० ॥८॥। 

जल फल श्वादि मिलाइके, अरघ करो हरपषाय । 

दुख जलांजलि दीजिए, श्रीज़न होय सहाय ॥।क्षमा० ६॥ 
ओ हीं अप्टाग सम्यर्दर्शन, अप्ठाग सम्यग्जञान त्रयोददविध्र 

चारित्रेभ्यी नम अर्ध्य निर्वेगामि० ॥8॥) 


जयनसातला 
दोहा--उनतिस अग की आरती, चुनो भविक चित लाय। 
सन्त बच तन सरधा करो,उत्तम भर भव पाय ॥१॥ 
चौपाई | 
ऊँतधम से शंक न जाने, सो निःशक्तित गृण चित ठाते। 
णझप तप कर फल दांछे नाहीं,नि.काक्षित गुण हो जिस माहीं।३ 


5६१६ 


परकों देशि शिलान में भ्राते, शो तीणा सम्पद' गंध डाने । 
हान हैशशों श्म मे माने थी निर्मेशगा गंध पहिया हा 5३ 
परनों घोगुण देख जवारे, सो उपगाप्न सोनिन भाएे । 
पेन परम में दिंगना ऐश, थाये सएरि धिति छश सेंसर ॥४॥ 
शिनप्तमों सो प्रीति विर्याटयें, मर रशपाणत दशहान दा हिये । 
उयो स्पीं ऊन उचोत्त लठाधि, थो प्रभाधना धग प्रहाये ॥५॥ 
शप्ट प्ंग यह पागे जोई, सम्यध्दुष्टि बहिये सोई। 
धद गण झाठ शान के कि पे, भागे छोमिन मन में गहिये ॥8 
स्पंसन अक्षर सहित पड़ीमे, प्यंशग प्यजित्त अग पहोंमे । 
प्र महित शुघ दाइद उचारें, इस प्र्थ समग्रह धारे ।७॥। 
तदुभव तीजा अग साशेते, प्रतर धर्म सहि्ति घु पह़ीजे । 
पघोया रालाध्ययन विघार झाल समय सति गुमरण पारे ६ 
पचम अंग उपप्रान शत्तादे, पाठ सहित स्तद यह फूस पामे । 
धाटम पिनय सुलब्पि शुनोज, खानी पिनय पुष्त पढ़ुलोंजे ।६ 
जाप पढ्ू ने सी जाई, गप्समअंग गृंगवाद फहाई। 
गुगफीयटतथिनयजु फरीजे, सो आाटम अग घर सु लोजि१९० 
यह क्षार्दों प्रग न्ान चटायें, शाता मन पंच तने फर प्यादें। 
श्रव श्रागे चारित्र सुनीणे, तरह यिध घर शिय सु सोते ११ 
छहोँ करायकी रक्षा फर है, सोई अहिसावत चित धर है। 
हित्तमितमत्य यचन माय फहिये, सो सतवादोी फेवल ले हिये १ 
मन धच फाधय न घोरो करिये, सो प्रदायंद्त चित्त धरिये। 
सन्मय भय सन रंघन शभ्राने, सो मुनि ब्रह्मचय ध्त ठाने। १३ 


२१४ 


परिय्रह देव न मूछित होई, पच महाव्रत धारक सोई । 
ये पाँचों महात्नत सु खरे हैं, सन तीर्थंकर इनको करे हैं ।१४ 
सनसे विकलप रच न होई, मनोगुप्ति मुनि कहिये सोई । 
वचन श्रलीक रच नहिं भाखें,बचनगप्तिसो मुनिवर राखें।१४ 
छायोत्सग परोषह सहि है, ता मुनि कायगुप्ति जिन कहि है। 
पंच समिति अब सुनिए भाई,अथ सहित भाषे जिनराई।१६ 
छाथ चार जब भूमि निहारे, तब सुनि इंय्या सग पद धारे। 
सिष्ट वचन मुख बोलें सोईं,माषा समिति तास मनि होई ।१७ 
भोजन छयालिस दूषण ढारे, सो मुनि एषण शुद्धि विचारे। 
देखके पोथी ले श्ररु धरि हैं,सो अफदान निक्षेपत्त वरि है। १८ 
सल मृत्र एकान्त जु डारें, परतिष्ठापन समिति सभारे। 
यह सब श्रग उनतीस कहे हैं, भीजिन भाखे गणेश गहे हैं। १६ 
श्राठ श्राठ तेरह विध जानो, दर्शन ज्ञान चारित्र सुठानों। 
तालें शिवपुर पहुँचो जाई, रत्तत्रय की यह विधि भाई ।२० 
रत्नन्नय प्रण जब होई, क्षमा क्षमा करियो सब कोई | 
चेत माघ भादो त्रय वारा, क्षमा क्षमा हम उरसे धारा।२१ 
दोहा--यह॒ क्षमावणी आरती, पढ़ें सुने जो कोय। 
कहे 'मलल' सरधा करो, मुक्ति श्रीफल होय ॥२२ 
ओ ही अष्टाग सम्यर्दर्शन, अष्टाग सम्यर्जान, त्रयोदहविध 
संम्यकचा रित्र भ्यो महाध्य निर्वेषा० ।।१०॥। 
सोरठा-दोष न गहिये कोय, गुण गण गहिये भावसो | 
भूल चक जो होय, भर्थं विचारि जु शोधिये ॥ 
इत्याशीर्बाद5। 
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>> इ 


को तमनियांण दधरेत पता 


। 


होगा बड़ों थी मगदान को, आते भरत खिछ साथ । 
पका थी विषध शी, विद्धसेत्न ग्रधयाय धर ह। 
हीप घहाई के दिए, मिल्शाएई जी जाना 
मिमिशों में घश्न बरी, भय भेद कोड सांप ध ताए।। 


अथ स्थापना (अधशिनल छन्द 
परम मात्र इरइिप्ट मोर माह मड़ो, 
भादि अमादि गंसार भामि सरियादा। । 
निनिशे धग्न धर हो पर पर्गों शिपदापऱी । 


शीतल उपज्यव सिर्मलनोर, प्ृोँ सिउक्षेद्र गम्मोर। 

सहों निर्णण पूर्ेनों मे संघ सन परि ध्यान ॥ 

अद्र में शारण गटी नम तान,भपदणि पार उत्तारन जान ॥ल॑० 
तो फ्री भारत हपरच आय खड़े सम्कधी सि् छेपेश्य जम्म 

जरा मृत्यु यिनाशयाय जे निरपाससि रखाड़ा ॥१॥ 

सदन घिसों फपुर मिलाय, भव आताप तुरति मिट जाप। 

लहों निर्दाण पुजों सन अल तन परि ध्यान॥ 


२१६ 


प्रद में गरण गही तुम लान, भवदधि पार उत्तारत जान ।ल० 
ओो हक्वों भरत क्षेत्र के छार्यें खड सम्बन्धी सिद्ध क्षेत्रेध्यो 
भवाताप-विनाशनाय चंदन निर्वपामीति न्‍्वाह्य ॥२॥ 
अमल प्रखंडित ग्रक्षत घोष, पूजों सिद्ध क्षेत्र चुल होय। 
लहाँ निर्वाण पू्ों मन बच तन घरि व्यान॥ 
श्रव में गरण गही तुम माद, सव॒दधि पार उतारन जाना।लः 
थो हीं भरत क्षेत्र के आये चड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेस्यो 
तक्षयपद-प्राप्ताय बक्षत निर्वंपामीति स्वाहा ॥३॥ 
पुष्प सुर्बंध सबुप संकार, पूजों सिद्ध क्ीत्र मम्दार। 
“लहों निर्वाण पूजो मनन वच तन घरि ध्याव॥ 
अद में चरण गही तुम मान, मदद॒वि पार उतारत जान।।ल० 
वो क्वी भरत क्षेत्र के आय खड सम्बन्धी सिद्ध क्षीत्रस्य कार्म- 
वाण विध्वचनाय पुष्प निर्वंपामीति स्वाहा ॥४॥ 
वर नंवेद्य मिप्ठ अधिकाय, पूजों सिद्ध क्षेत्र समभाय । 
लहों निर्दाण पूजों मनन बच तन घरि ध्यान ॥ 
अद में शरण यही तुम श्रात, भददवधि पार उत्तारव जान ल० 
वो ही नरत क्षेत्र के आर्य खंड सवधी सिद्ध क्षेत्रेस्व. क्षुघरा 
वेदनीय रोगविनाश्वनाय नंवेद्य निर्बंपामीति स्वाहा ॥५॥ 
दीप रतनरय तेज सुहाय । पूत्षों सिद्ध क्षेत्र समक्ताय | 
लहों निर्वाण पूछों मन बच तन धरि व्यान॥| 
झब में अरण गही तु अपन । सवबद॒धि पार उदारन जान ।ल० 
बो क्लो भन्‍तक्षेत्र के बाय खंड सम्बन्धी सिद्ध क्षेत्रेस्यों मोहा- 
घकार विनाशनाव द्वीप निर्वबपामीधि स्वाहा ॥६॥। 


२६८ 


तिन के चरण जजो में मन बच काय के । 
भवदधि उतरो पार शरण तुम आय फं॥ 
ओ ही कलाय परबंत सेती श्ली ऋषपनदेव तीर्यकर दश हजार 
मुनि सहित मुक्ति पधारे और वहाँ तें औौर मुक्ति पयारे शॉर् 
तिनि को अर्घ महार्घ निर्वप्रामीति स्वाहा ॥ १॥। 
चपापुर तें मुक्ति भये जिनराजजी। 
चासपृज्य महाराज करम क्षयकारजी ॥ 
तिनि के चरण जजो में मन बच फायक । 
भवदधि उतरो पार द्वरण तुम श्राय क॑ । 
ओ ही चपापुर सेती थ्री वबासपूज्य तीवेकर हजार मृति सरि 
मुक्ति पधाने और वहाँ ते और मुनि मुक्ति पधारें हाटि वि 
य॑ महा निर्यप्रामीति स्वाहा ॥२।। 
श्री गिगर्नार शिसतर जग में विट्यात जी । 
सिद्द वध के नाथ भये नेमिनावजों॥ 
तिनि के चरण जजों में मन बच राय के || 


न थी 
नज्ञा>एिक नवटयजा छकतज अज्ञात श्ध प्राश्य ८ | 


२२० 
वरदत्तादि वरग सुनीर्र सुनामजी। 
सायरदत्त महात महा ग्रुणघासजी ॥ 
तारवर नगरतें मुक्ति भये सुखदायजी । 
तीन कोड़ि अर लाख पचास सुगाय जी ॥ 


जो ही तारवरनगर मेतती वरदत्तादि साढे तीन कोडि मुनि 
मुक्ति पधारे तिनिको अर्घ महार्घ निवंपामीति स्वाहा ॥८॥ 


ओ गिरितार शिखर जग से विद्यात है। 
कोटि बहुत्तर अधिक अरु सौ सतत हैं ॥ 
संबु प्रदुम्त अनिरुद्ध मुक्ति को पाय के । 
तिनके चरण जजो से सन बच काय के ॥ 
ओ ही श्री गिरिवार शिखर सेत्ती सबृकुमार प्रदयुम्नकुमार 
अनिरुद्धकुमारादि बहत्तर कोडि सात सौ मुत्रि मुक्ति पघारे तिमि 
को अधे महा निरवेपामीति स्वाहा ॥8/ 
रामचंद्र के सुत दोय जिन दीक्षा धरी । 
लाडर्नारद आदि सुतनि सब कर्मन हरी 0 
पवागिरि के शिखर ध्याव धरिक्े सही 
पांच कोडि सुनि सहित परम पदवी लही।॥। 
ओ ही पावायिरि शिखर सेती लाड्वरिंद जादि पाच कोडि 
मुत्ति मुक्ति पघारे तिनको अर्घथ महार्ध॑निर्वपामीति स्वाहा ॥१०॥ 
पांडदतीच बड़े राजा तुम जानियो । 
आठ कोडि सुनि चरम शरोरी साचियो | 
शी शतन्न॒ जय शिखर मुक्ति वर पाय के । 
तिनके चरण जजों मे सन वच काय के ॥ 
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इन्द्रजीत अर कुंभकरण ब्रत धारि के। 
मुक्ति गये वसु कर्म जीति सुख कारिफे ॥ 
ओो ही दक्षिण दिशा मे चूलगिरि उतग शिखर सेती इन्द्रजीत 
कु भकरण मुनि मुक्ति पघारे तिनि को अरे महा॑ निर्वपामीति 
स्वाहा ॥१५॥। 
अचला नदी के तीर व पावाशिखरजी । 
समतभद्र सुनि चार बड़ी है ऋद्धिजी ॥ 
तहाँ तें परम घाम के सुख को पाय के | 
तिनके चरण जजों में मत बच काय के ॥। 
ओ छी अचला नदी के तोर पावागिरि शिखर सेती समत- 
भद्रादि चार मुनि मुक्ति पघारे तिनि को भर्घष महा निर्वंपामीति 
स्वाहा ॥१६॥ 
फल होड़ी बड़यांव अनूप जहाँ बसे। 
पच्छिम दिसि में द्रोण महा पवंत लसे ॥ 
गुरुकत्तादि सुनीहवर श्षलिव को पाय के । 
लिनि के चरण जजो में मच बच काय के ॥। 
ओ छी फलहोडी वडयाव को पच्छिम दिशा मे द्रोणगिरि पर्वत 
सेती गुरुदत्तादि मुनि मुक्ति पधारे तिनको भर्घ महार्घ निर्वंपामीति 
स्वाहा ॥१७॥ 
व्याल महाव्याल मुनीश्वर दोय हैं। 
नागकुमार मिलाय तीन ऋषि होय हैं ॥ 
श्री प्रष्टापद शिखर तें मुक्ति मे जाय के । 
तिनफे चरण जजो में मन बच काय के ॥ 


न्‍धै 
हर 
अप! 


धससापर ही दिति इदीप भाग शते । 
शत भ्गारि दिएतर भा परत गए )। 

सोम शीदि धर सागा प्रयाध महामना | 
शपिद शये दि रसात पश्म अरि तिद हनी ॥ 


शंशास्थलस यम परिसम एस चहाश । 

कामनएण सेशमंयण धपुनि सुरमयरश है ॥| 
तहाँ मे शव रघन घरि मकित मे शायर थे । 

समिति क# घरण दासी में गन पते कांय फे ॥ 


जमहूर राजा पे शत पथ भसतक फहे । 
देशो कलिंयग पस्‍्क्‍रथार महा सनि ते भगे ॥ 
शुपल ध्यान लें मत्ित रमसि सुद्र पाय के 
लिरनिक चरण पेजी में मन थे फराय फे ॥॥ 
यबायीी बलिव €ह सेशो छमर राजा झंपति सी पत्र गप़ि 
ट्टाय मूवित पधारें तिमि वा आर्भ मंपर्ष लिर्वेदामीति र्याए। ॥२१॥ 
कोटि शिल्ा एक वक्षिण दिशि में है सही । 


निहुई सिद्ध क्षेत्र है श्री लितवर फही ७ 


शर्र४ 


कोटि मुनीच्चर सुक्ति गये चुख पाय के। 
तिन के चरण जजों में मन बच काय के |! 
ओो ही दक्षिय दिश्चि मे कोटि शिला सेती कोडि मुनि मुक्ति 
पधारे तिनि को वर्घ महार्घ निरवंपामीति स्वाहा ॥२२॥! 
समवचणरण श्री पाउर्द जिन्ेश्वर देव को | 
कर सुरासुर सेव प्रम पद लेद को ॥ 
रेसिदीगिर उत्तम थाद चुपाय के 
वरदत्तादि पाँच मुनि मुक्ति सुजाय के ॥ 
ओ हीं श्री पाव्वंताथ स्वामी के समवशरण पामि रेसिदीगपिर 
तिखर सेती वरदत्तादि पाच मूनि मुक्ति पघारे तिनि को अध 
महार्घ निर्वगामीति स्वाहा ॥२३॥। 
पोदनपुर को राज त्याग मुनि जे भये | 
वबाहुवबलि स्वामी तहाँ तें सिद्ध भये॥ 
तिद के चरण जजों में सन वच काय के 
भवदधि उत्तरों पार शरण ठुम आ्ाय के ॥ 
ओ ह्वलीं पोदनपुर का राजत्याग वाहुबलि जी मुनि हो मृक्ति 
पधारे तिनि को बर्च महार्घ निर्वेगामीति स्वाह्य ॥२४॥| 
श्री तीर्यंकर चतुर दीस भगवान हैं। 
गर्म जन्म तप ज्ञान भये निरदान हैं।! 
दिनि के चरण जजों में मन बच काय के | 
भवदधि उतरों पार चरण तुम आय के ॥ 
जो क्री पचकक्‍ल्याणकधारी क्ौद्रीस तोर्थकर भगवान तिनकों 
ठर्घ महार्य निर्दंपामीदि स्दाहा ॥२५॥| 
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पाडल ग्रुलाव जही चमेली मालती बेला घने। 
जिस सुरभितें फलहस नाचत फूल ग्रुथि माला बने ॥ 
जहा चुभग ऋषि मण्डल विराज पूजि मत वच तन सदा। 
तिस भनोवांछित सिलत सब सुख स्वप्त मे दुख नहिं कदा॥ 
भो ही सर्वोपद्रव-विनाशन समर्थाय यन्त्र-सम्बन्धि-परम-देवाव 
पुष्प ॥४॥। 
अछूं चन्द्र समान फेनी भसोदकादिक ले घने। 
घृत पक सिश्चित रस सु पूरे लख क्षघा डायनि हने ॥ 
जहाँ सुभग ऋषिमण्डल विराज पूजि मन वच तन सदा | 
तिस सनोवाछित मिलत सब सुख स्वप्न मे दुख नहिं कदा॥ 
ओ हीं सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्थाय यन्त्र-सम्बन्धि-परम देवाय 
नेवेद्च' ॥५॥ 
मणि दीप ज्योति जगाय सुन्दर वा कपूर अनूपक। 
हाटक सुथाली प्वाहि घरिके वारि जिनपद भूषक॥ 
जहाँ सुभग ऋषिमंडल विराज प्‌ूजि सन बचतन सदा | 
तिस सनोवांछित सिलत सब सुख स्वप्न से दुख सहिं कदा ॥। 
ओ 'ही सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्थाय यन्त्र-सम्बन्धि-परमदेवाः 


दीप ॥॥६॥। 
चत्दन सु क्ृष्णागरु कप्र मसेंगाय अग्नि जराइये। 


सो घृप-धृत्र श्रकाश लागी मनहें कर्स उडाइये। 
जहां सुभग ऋषिभण्डल विराज पूजि सन दच तन सदा | 
तिस सनोवबाछित सिलत रुच सुख स्वप्न मे ढुख नह कदा। 


भो ही सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्धाय यन्त्र-सम्वन्धि-परम देवा: 
घूप ॥७॥। 
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जल शुभ गधादिक वर द्रव्य मेंगायके। 
पूजहुँ दोऊ करजोर ज्ञीश् निज नायक ॥ 
ओ ही सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्थाय अप्टवर्ग कवर्गाद देशा 
पासाहा हल्व्य परमयप्रेभ्यों अर्घ निर्वेपामीति स्वाहा !। 
का मिनी मोहिनी छन्द । 
परम उत्कृष्ट परमेप्ठी पद पाच को। 
तमत शत इन्द्र खगव॒न्द पद साथ को || 
तिमिर अश्रघधनाश करण को तुम अक हो । 
अ्रध॑ लेय पूज्य पद देत बुद्धि तक हो। 
झो ही सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्थाय पच-परमेष्ठि-परम 
देवाय अर्घ || 
सुन्दरो छन्द 
सुभग सम्यग्‌ ददान ज्ञान जू । कह चारित्र सुधारक मान जू। 
भर सुन्दर द्रव्य सु श्राठ ले। चरण पूजहु साजसु ठाठले ॥ 
भो ह्वी सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्थाय सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप रत्नत्रयाय अर्घ॑ निर्वेपरामीति स्वाहा । 
भवनवासी देव व्यन्तर ज्योतिषी कल्पेन्द्र जू। 
जिनगृह जिनेद्वर देव राज रत्न के प्रतिविम्ब जू ॥ 
तोरण घ्वजा घटा घिराज॑ चवर ढरत नवीन जू । 
बर श्र ले तिन चरण पजो हषे हिय श्रति लीन जू ॥। 


ओ ही सर्वोपद्रव विनाइन समर्थेम्यो भवनेन्द्र व्यतरेन्द्र ज्योति- 
पीन्द्र कल्पेन्द्र चतु प्रकार देवगृहेपु श्रीजिनचैत्या लयेभ्यो अर्ध तिवेपा- 
मीति स्वाहा । 
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ओ ही सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय अष्टादशदो ष-रहिताय छिया- 
लीस-महागुणयुकताय भरहन्त परमेष्ठिने अर्घ । 
सोरठा 
दश दिश दस दिग्पाल, दिशा नाम सो नामवर। 
तिनगृह श्रीजन आल, पृजों मै बन्दों सदा ॥॥ 
ओ छी सवोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यो दशदिग्पालेभ्यो जिनभविति- 
युक्‍तेभ्यो भर्घ निवेपामीति स्वाहा । 
दोहा 
ऋषि सडल शुभयन्त्र के, देवी देव चितारि। 


अ्र्ध सहित पूजहें घरन, दुख दारिद्र निवारि ॥ 
ओ छी स्वोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यो ऋषिमडल-सम्बन्धिदेवी- 
देवेभ्यो अधघे निर्वेपामीति स्वाहा । 
(इति अर्धावलि ) 


जयमाला 
दोहा 

चौवबीसो जिन चरन नमभि, गणधर नाऊं भाल। 

शारद पद पकज नम्‌, गाऊ शुभ जयमाल ॥। 

जय श्रादीववर जिन आदिदेव, शत इन्द्र जर्ज में 
करहें सेव । जय श्रजित जिनेश्वर जे अजीत, जे जीत भये 
भव तें अतीत ॥ जय सम्भव जिन भवकप माँहि, दूबत 
राखहु तुम शर्ण आहि। जय अभिननन्‍्दन श्रानन्द देत, 
ज्यों कमलो पर रवि करत हेत ॥ जय सुमति चुमति दाता 
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जिनन्द- जे पुमति तिमिर नाशन दिनन्द । जय पद्मालकछ्ृत 
पद्मदेघ, दिन रणन फरहें तव चरन सेव ॥ जय क्रो सुपा््ये 
भवपाश नाश, लि जीवन फू दियो मुवितवास। जय 
घन्द जिनेश दया निधान, गुण सागर नागर सुख प्रमान॥। 
जय पुष्पदन्त जिनवर जगीश, जात इन्द्र नमत नित 
आात्मशीशञ ) जय चभीतल वच शोतल जिनन्द, भवत्ताप 
सशावन जगत घचरद ॥ जय जय श्रेयास जिन श्रति उदार, 
भवि कठ मांहि मृफ्ता सुहार। जय वासुपुज्य वासव 
खगेश, तुव स्तुति फरि नमि हैँ हमेशा ॥ जय विमल 
जिनेश्वर विमलदेव, मल रहित विराजत फरहु सेव । जय 
जिन अनन्त फे गुण अनन्त, फथनी फथ गणधर नहे न 
अत ॥ जय धर्म घरन्धर धरंधीर, जय घर्म चक्र शुि 
ल्याय योर | जय यान्ति जिनेशद्वर शान्तनाव, भव बन 
भटकत शुभ सग लखाव ॥ जय कृथु फूथवा जीव पाल, 
सेवक पर रक्षा करि कृपाल | जय श्ररहनाथ श्ररि फर्म 
शेल, तपवज्र खड लहि मुक्ति गेल ॥ जय मल्लि 
जिनेशचर कर्म श्राठ, मल डारे पायो मुक्ति ठाठ । जय मुनि 
सुत्रत सुब्रत घरन्त, तुम सुद्रत व्रत पालन महन्त ॥ जय 
नम्मि नमत सुर बुन्द पाय, पद पकज निरखत शीश 
नाय | जय नेमि जिनेन्द्र दवानिधान, फंलायो जग से 
तत्वज्ञान ॥ :ण० पारत जिन प्रालस निवारि, उपसर्ग रद्र 
कृत जीत धारि | जय महावीर महा घीरधार, भवक्‌प थफो 
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लेय | वर भ्रर्ध प्रभूपम फरत देव, जिनराज चरण भागे 
चढेव ॥ फिर भुखतें स्तुति करते उचार, हो करुणानिधि 
संसार तार । मै दुख सहे ससार ईशा, तुमते छानी नाही 
जगीदश ।॥। जे इह दिध मोखिक रतुति उचार, तिन नशत 
शीघ्र संसार भार । इहु विधि जी ऊन पूजन फराम, ऋषि 
मडल यस्त्र सु चिच् लाय ॥ जे ऋपि-भडल पूजन करन्त, 
ते रोग शोक संकट हरन्त | जे राजा रण कुल वृद्धि जान, 
जल दुर्ग सुजग केहरि बघान ॥ जे विषत घोर अरु कहि 
ससान, भय दूर करें यह्‌ सफल जान | जें राजश्रप्ट ते राज 
पाय, पद भ्रप्ट थफी पद शुद्ध चाय ॥ धन पर्थी घन पस्‍वे 
सहान, या में सहाय फछ नाहि जान। भार्या अर्थी भार्या 
लहन्त, सुत श्रर्थों सतत पाये तुरन्त ॥ जे रपा सोना ताम्र 
पत्र लिए तापर यमत्र भहा पविन्न | ता पूरे भाग सकल 
रोग, जे बात पित्त ज्वर नाश्षि श्ञोग ॥ तिन भृह ते भूत 
पिशाच जान, ते भाग जाहि सशय ने अन | जे ऋषि 
सडल पूजा करन्त, ते सुख पावत फहि लहे न अन्त 
जद ऐसी में मन माहि जान, तव भाव सहित पूजा सुठान। 
वसुविधि के सुन्दर द्रव्य हथाथ, जिनराज चरण 
श्रागें चदाय ॥ फिर करत भारती शुद्ध भाव, जिनराज़ 
सभी लख हपे श्राव । ठुम देवन के हो देव देव, इफ शरण 
चित्त मे घारि लेव ॥ है दीन दयाल दया कराय, जो में 
दुखिया इह जग भअ्रमाय । जे इस भववन में बास लौन, जे 


२३८ 


काल अनादि गमाय दीन ।। में श्रसत चतुर्गति विपिन माहि, 
दुख सहे सुक्व को लेश नाहि। ये कर्म महारिपु जोर कीन, 
जे सनसाने ते दु ख दीन ॥ ये काह को तहि डर धराय, इनते 
सयभीत भयो अधाय । यह एक जन्‍म की बात जान, मे 
कह न सकत हु देवभमान ॥ जब तुम अनन्त परजाय जान, 
दरशायो ससृति पथ विधान | उपकारो तुम बित ओर 
नाहि, दीखत सोकों इस जगत माँहि॥ तुम सब लायक 
ज्ञायक जिनन्द, रत्नन्नय सम्पति द्यो असन्द । यह श्ररज कह 
भे औ जिनेश, भव भव सेवा तुम पद हमेश ॥ भव भव 
सें आवक कुल सहानू, भद भव मे प्रकटित दत्वज्ञान । भव 
भव से व्रत हो श्रनागार, तिस पालन ते हो भवाब्धि पार |। 
ये योग सदा मुझूको लहान, हे दीनवन्धु करुणा-निधान | 
“झेलत श्रासेरी”मिन्न दोय,तुम शरण गही हरषित सुहोय ॥॥ 

तन्द छन्द घत्ता 


जो पूज ध्याव, भक्ति बढ़ाव, ऋषि मंडल शुभ यत्र तनी । 
या भव सुद्ध पावं चुजस लहावे परभव स्वगे सुलक्ष धत्ती ॥ 


ओ ही सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्धाय रोग-शोक-पर्वे-सकट 
हराय सर्वशान्ति-पुष्टि-कराय, श्रीवृषज्षादि चौवीस तीर्थंकर, अष्ट 
वर्ग, अरहतादि पच्रपद, दर्शन ज्ञान चारित्र, चतुणिकाय देव, 
चार प्रकार बवधिघारक श्रमण, बप्ट ऋद्धि स॑युक्त ऋषि, वीस चार 
सूर, तीन छी, अहंतविम्व, दशदिग्पाल भ्रन्त्र सम्बन्धि परमदेवाय 
जयमाला-पूर्णा॑ निर्वपामीति स्वाहा ॥। 


२३६ 
आशीर्वाद 


न्ापि मडल शुभ यनत्र को जो पूजे सन लाय। 
ऋच्धचि सिद्धि ता घर बसे, विघन सघन मिट जाय ॥ 
विघन सघन मिट जाय, सदा सुख सो नर पादे | 
अषि मंडल शुभ यंत्र तनी, जो पूज रचावे॥ 
भाव न्क्ति युत होय, सदा जो प्राणी ध्याव। 
या भव में सुख भोग, स्वर्ग क्री सम्पत्ति पावे॥। 
या पूजा परभाव सिटे, भद अहसण निरन्तर । 

याते निइचय सातनि फरो, नित भाव भक्तिधर ॥ 

इत्याक्षीवाद । पुष्पाजति क्षिपेत्‌ । 


सलना पर्व पूजा 
श्री श्रफम्पनाचार्यादि सरप्त-शत-मुनि पूजा 


(चाल जोगीरासा) 
पूज्य अकम्पन साधु-शिरोमणि सात-शतक सुनि ज्ञानी । 
भ्रा हस्तिनापुर फे फानन में हुए श्रचल दृढ़ ध्याती ॥॥ 
दुखद सहा उपसर्ग भयानक सुन सासव घवराये। 
श्रात्म-साधना के साधक थे, तनिक नहीं भ्रकुलाये॥ 
योगिराज श्री विष्णु त्याग तप, वत्सलता-वद्ा श्राये। 
किया दूर उपसर्ग, जगत-जन सुग्ध हुए 'हषयि ॥ 


२४१ 
तंदुल श्रखंडित शुद्ध आशा के नवीन सुहावने । 
नत पाद पद्मोमे चढाओं दीनता क्षयता हने॥ 
श्रीगुरु श्रकम्पन आदि मुनिवर मुभो साहस शक्ति दें। 
पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दे ॥ 


ओ ही श्रीअकम्पनाचार्यादि सप्तशतमुनिश्योध्क्षयपदप्राप्तये 
अक्षत निर्वपामीति स्वाहा ।३॥ 


ले विविध विमल विचार सुन्दर सरस सुमन मनोहरे । 
नत पाद-पद्मोमि चढाऊँ कास की बाधा हरे।॥। 
शीगुरु श्रकम्पन श्रादि सुनिवर मुझे साहस शक्ति दें । 
पूजा करू पातक मिटें, थे सुखद समता भक्त दें ॥ 


ओो ही श्रीगकम्पनाचार्यादि-सप्तशतमुनिभ्य* कामवाणविध्वस- 
नाय पुष्प निवंपामोति स्वाहा ।४॥। 


शुभ भक्ति घृतमे विनय के पकवान पावन में बना। 
नत पाव-पद्मोमे चढ़ा मेद' क्षुधाकी यातना ॥ 
ओगुर अ्रकम्पन आदि भुनिवर सुझे साहस शक्ति दें । 
पृजा करू पातक सिट, वे सुखद समता भक्त दें ॥ 


ओ छी श्रीअकम्पनाचार्यादि-सप्तशतमुनिभ्य' क्षुधारोगविना- 
दनाय नैवेदय निर्वेपामीति स्वाहा ॥५॥ 


उत्तम कपूर विवेक का ले झात्म-दीपक मे जला । 
कर आरतो गुरु की हटाऊँ मोह-तमकी यह बला॥ : 
श्रीगुरु श्रकम्पन भ्रावि सुनिवर सुभे साहस शक्तित दें। 
पूजा फरू पातक मिट, वे सुखद समता भक्त दें ५ 


२४२ 
ओो ही श्रीजरकम्पनाचार्यादिसप्तथत-मुनिभ्यों मोहास्धकारविं- 

नामनाव दीप निवंपामीत्ति स्वाहा ।६। 
ले त्याग-तपकी यह सुगन्धित घृष में खेक अ्रहो। 
गृुरुचरण-करुणा से करमक्रा कप्ट यह मुभ्यक्नो न हो ॥ 
श्रीगुरु अकम्पन श्रादि मनिवर मो साहस शक्ति दें । 
पूजा करत पातक मिट, चे सुखद समता नक्ति 4॥! 
जा हा श्रां अकम्पनाचार्यादि-ननथतमुनि मन्यो-प्टकम विष्वसनाय 

घप निर्वपामीनति स्वाह्या ॥७॥ 
शुचि-साधना के मधुरतम प्रिय सरस फल लेकर यहाँ । 
नत पाद-पद्मोमे चढाऊ मुक्ति में पाऊ यहा ॥। 
श्रीगुरु श्रकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दें । 
पूजा कछ् पातक मिट, वे सुखद समता भवित दें ॥ 

ओ ही श्रीक्षकम्पनाचार्यादि-मप्तशतमुनिभ्यों मोक्षफलप्राप्तये 
फल निवंपामीति न्‍्वाहा।८। 

- यह श्राठ द्रव्य पश्रनूपष श्रद्धा स्नेह से पुलकित हृदय । 
नत पाद-पद्मोमे चढाऊ भव-पार में होऊ अन्य ॥ 
क्रीगह अकम्पन श्रादि मनिवर म॒र्भे साहस शक्ति दें । 
पूजा करू पातक सिटें, वे सुखद समता भक्तित दे ॥ 

भो ही श्रीअकम्पनाचार्यादि-सप्तदतमुनिश्योश्नष्यपदप्राप्तये 

अध निवंषपामीति स्वाहा ।६। 

जबमाला 
सोरठा 
पृज्य प्रकम्पन आदि सात शतक साधक सुधी । 
यह उनकी जयमाल वे मुझको निज भक्ति द॑ ॥ 


२४३ 
पद्धडी छन्‍्द 
ये जीव दया पाले महान, थे पूर्ण अहिसक ज्ञानवान । 
उनके न रोष उनके न राग, वे करें साधना मोह त्याग ॥। 
श्रप्रिय असत्य बोलें न बेन, सन वचन कायमे भेद है व । 
थे महासत्य धारक ललाम, है उनके चरणों से प्रणाम ॥ 
वे लेंन कभी तृणजल, अदा, उनके न धनादिक में समत्त 
वे व्रत अचोये दृढ़ धरे सार, है उनको सादर नमस्कार ॥ 
वे करे विषय की नहीं चाह, उनके न हृदय मे काम दाह। 
वे शील सदा पाले महान, सब मग्न रहे निज श्रात्मध्यान ।। 


सब छोड़ वसन भूषण निवास, साया समता स्नेह आस । 
ते धरे दिगम्बर वेष शान्‍्त, होते न कभी विचलित न अत ॥ 


नित रहें साधन से सुलीन, थे सहे परोषह नित नवीन । 
वे करें तत्व पर नित विचार, है उनको सादर नमस्कार ॥ 
पर्चेंद्रिय दमन करें महान, वे सतत बढावें श्रात्म ज्ञान । 
संसार देह सब भोग त्याग, वे शिव-पथ साथें सतत जाग ॥ 


“कुमरेद ” साधु वे हैं महान, उनसे पाये जग नित्य न्ाण। 
मे करू वदना बार बार, वे करें भवाणणंव मे पार ॥| 


मुनिवर गुण-धारक पर-उपकारक,भव दुखकारक सूख-का री । 
वे करम नशायें सुगुण दिलायें, मुक्ति भिलायें भय-हारो ॥। 


ओ ही श्रीअकम्पनाचार्या दि-सप्तशतमुनिश्यों महाघ॑ निवे० । 


२४८ 
मोरठा 
श्रद्धा भकिति समेत जो जन यह पूजा करे । 
वह पाये निज ज्ञान, उसे न व्यापे जगत दुख ॥ 
इत्याज्षीवरदि 





श्री विष्णकूमार महामुनि पूजा 
(लावनी उन्द ) 

श्री योगी विप्णुकुमार वाल वरागी। 

पाई वह पावन ऋद्धि विक्रिया जागी || 
सुन सुनियों पर उपसर्ग स्वय अकुलाये । 

हस्तिनापुर वे वात्सल्य-भरे हिय आये ॥ 
कर दिया दूर सब कष्ट साधना-बल से | 

पा गये शान्ति सब साधु श्रग्निके भुलसे ॥। 
जन जन ने जय-जयकार किया मन भाया। 

मुनियो को दे आहार स्वय भी पाया ॥ 
हैं वे मेरे आ्रादर्श सर्वदा स्वामी। 

में उनकी पूजा करू बनू श्रनुगामी ॥। 
वे दे मुभमे यह शक्ति भवित प्रभु पाऊ। 

से फर श्रातम कल्याण मुक्त हो जाऊ ।। 


ओ ही श्रीविष्णकुमारमुने अन्न मवतर भवतर सवोषद 


इत्याह्याननम | 
अन्न तिप्ठ तिष्ठ 5 5 प्रतिष्ठापनम्‌ ।_ 
अन्न मम सन्निहितो भव भव वषदट्‌ सन्निधिकरणम्‌ । 


२४५ 
(चाल जोगो रासा) 
अद्धा की वापी से निमंल, भावभक्ति जल लाऊ। 
जनम मरण मिट जाये मेरे इससे विनत चढ़ाऊ ॥। 
विष्णुकुमार मुनीझ्वर वन्दूं यति-रक्षा हित आये । 
यह वात्सल्य हृदय मे मेरे श्रभिनव ज्योति जगाये ॥ 


ओ ही श्रीविष्णुकुमारमुनये जन्मजरामृत्युविवाशवाय जल 
निर्वेपामीति स्वाहा १। 


मलयागिरि धीरज से सुरभित समता चन्दन लाऊ । 
भव-सवको श्राताप त हो यह इससे विन्त चढ़ाऊ ॥ 
विष्णुकुमार मुनोश्वर बन्दूँ यति रक्षा-हिंत श्राये । 
यह वात्सल्य हृदयमे मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥ 
ओ हीं श्रीविष्णुकुमा रमुनये ससारतापविनाशनाय चन्दन नि० ।३। 
चन्द्रकिरण सम आश्माशत्रों के अक्षत सरस नवाने । 
प्रक्षय पद मिल जाये मुझको गुरु सन्मुख धर दोने ॥ 
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दूं यति-रक्षा हित श्राये । 
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे श्रभिनव ज्योति जगाये ॥॥ 
ओ ही श्रीविष्णुकुमा रमुनये अक्षयपदप्राप्तये बरक्षत निर्वे० ।३॥ 
उर उपवनसे चाह सुमन चुन विविध मनोहर लाऊं ! 
व्यथित करे नहिं काम वासना इससे विनत चढ़ाऊं ॥। 
विष्णुकुमार सुनीश्वर वन्दूँ यति-रक्षा हित आये । 
यह वात्सल्य हृदय में मेरे श्रभिनव ज्योति जगाये ।॥! 
ओ टी ,श्रीविष्णुकुमा रमुनये कामबाणविनाशनाय पुष्प नि० ।॥४। 


२४४ 
समोरठा 
श्रेद्धा भक्ति समेत जो जन यह पूजा करे । 
वह पाये निज ज्ञान, उसे न व्यापे जगत दुख ॥। 
इत्याशीवर्दि 





श्री विष्णुकूमार महामुनि पूजा 
(लावनी छन्द ) 

श्री योगी विप्णुकुमार बाल बरागी। 

पाई वह पावन ऋद्धि विक्तनिया जागी ॥। 
सुन मनियो पर उपसर्ग स्वय अकुलाये । 

हस्तिनापुर वे वात्सल्य-भरे हिय श्राये ॥ 
कर दिया दूर सब कष्ट साधना-बल से । 

पा गये शान्ति सब साधु श्रग्निक भझुलसे ॥ 
जन जन ने जय-जयकार किया मन भाया। 

मुनियों को दे आहार स्वय भी पाया ॥ 
है वे मेरे आदर्श सर्वदा स्वामी। 

में उनकी पूजा करू बनू अनुगामी ॥ 
वे दे मुभमे यह दाक्ति भकित प्रभु पाऊ। 

में फर श्रातम कल्याण मुक्त हो जाऊ ॥ 


मो ही श्रीविष्णकुमारमुने अन्न अवतर अवतर सवोषद 


इत्याहद्वाननम । 
अत्र तिप्ठ तिष्ठ 5 ठ प्रतिष्ठापनम्‌ ।. 
अन्न मम सन्निहितो भव भव, वषद सन्तिधिकरणम्‌ । 


२४०५ 
(चाल जोगोरासा) 
श्रद्धा की वापी से निरमेल, भावभक्ति जल लाऊ। 
जनम सरण मिट जायें मेरे इससे विनत चढाऊं ॥| 
किष्णुकुमार मुनोशवर बन्दूं यति-रक्षा हित आये । 
यह वात्सल्य हृदय मे मेरे श्रभिनव ज्योति जगाये ॥ 


नी जि ही श्रीविष्णुकुमारमुनये जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल 
गति स्वाहा ॥१। 


मलयागिरि धोरज से सुरभित समता चन्दत लाऊ | 
भव-मवको आताप न हो यह इससे विनत चढ़ाऊ ॥ 
विष्णुकुमार मुतोश्बर बन्दूँ यति रक्षा-हित आये । 
यह वात्सल्य हृदयमें सेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥ 
ओ हीं श्रीविष्णुकुमा रमुनये सतारतापविनाशनाय चन्दन नि० ।॥३। 
चन्द्रकिरण सम आशज्ञाश्नरो के अक्षत सरस नवीने | 
अ्स्‍रक्षय पद मिल जाये सृझको गुरु सन्मुख्त धर दीने ॥ 
विष्णुकुमार भुनोद््वर बन्द यति-रक्षा हित आये । 
यह वात्सल्य हृदयमे मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥॥ 
ओ ही श्रीविष्णुकुमारमुनये अक्षयपदप्राप्तये अक्षत निवे० ।३॥ 
उर उपवनसे चाह सुमन चुन विविध मनोहर लाऊं । 
व्यथित करे नह काम वासना इससे विनत चढाऊं ॥॥ 
विष्णुकुमार सुनीहवर बन्द यति-रक्षा हित शआआये। 
यह वात्सल्थ हृदय में मेरे श्रभिनव ज्योति जगाये ॥। 
ओो ही ,ओविष्णुकुमारमुतये कामबाणविनाशनाय पुष्प नि० ।४। 
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नव नव व्रत के सधुर रसीले में पकवान बनाऊं । 
क्षुधा न बाधा यह दे पाये इससे विनत चढाऊं | 
विष्णुकुमार मुनीइ्वर बन्दूं यति रक्षा हित शआ॥राये । 
यह वात्सल्य हृदय में मेरे अभिनव ज्योति जगाये | 
ओ ही श्रीविष्णकुमारमुनये क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्य नि० ॥१॥ 
में सन का सणिसय दीपक ले ज्ञान-वातिका जाहऊूँ। 
मोह-तिमिर सिट जाये मेरा गुरु सन्‍्मुख उजियारूं॥ 
विष्णकुमार मुनीह्वर बन्द यति-रक्षा हित श्राये । 
यह वात्सल्य हृदय से मेरे अभिनव ज्योति जगाये॥ 


ओो ही श्रीविष्णुकुमा रमुनये मोहतिमिरविनाशनाय दीप नि० ।६। 


ले विराग की धूप सुगन्धित त्याग धपायन खेऊँ। 
कर्म श्राठ का ठाठ जलाऊं गुरु के पद नित सेऊं॥ 
विष्णकुमार मुनीश्वर बन्दूँ यति-रक्षा हित आये। 
यह वात्सल्य हृदय मे मेरे अभिनव ज्योति जग्राये ॥ 
ओो ही श्रीविप्णुकुमा रमुनये अप्टकर्मंदहनाय धूप निर्वे० ।७। 


पुजा सेवा दान श्रौर स्वाध्याय विभल फल लाऊ। 

मोक्ष बिसल फल सिले इसी से विनत गुरू पद ध्याऊ । 

विप्णुकुमार मुनीद्वर वन्दूं यति-रक्षा हित शआ्राये । 

यह वात्सल्य हृदय मो मेरे श्रभिनव ज्योति जगाये ॥ 
ओो ही श्रीविष्णुकुमा रमृनये मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वे० [८। 


२४७ 


यह ॒ उत्तम बसु द्रव्य सजोये हित भक्ति बढाऊं। 

में भ्रनघेपद को पार गरुषद पर बलि बलि जाऊं॥ 

विष्णुकुमार मुनीश्वर बन्दू यत्ति-रक्षा हित आये। 

यह वात्सल्य हृदय में मेरे श्रभितव ज्योति जगाये ॥ 

ओ ही श्रोविष्णुकुमारमुनये अनर्घ्यपदप्राप्तये अघ॑ निवे० ।&। 

जयसाला 
दोहा 
श्रावण-शुक्ला पुृणिमा यति रक्षा दिन जान | 
रक्षक विष्णु मुनीश की यह गुणसाल सहान | 
पद्धडी छन्द 

जय योगिराज श्री विष्णु धीर, श्राकर तुम हर दी साध-पीर | 
हतिनापुर वे श्राये तुरन्त, कर दिया विपतका झीक्र श्रन्त ॥ 
वे ऋद्धि सिद्धि-साधक सहान, वे दयावान वे ज्ञानवान । 
घर लिया स्वयं वामन सरूप, चल दिये विप्र बनकर अनूप ॥ 
पहुंचे बलि नृप के राजद्वार, वे तेज-पुओ्ज घमवतार । 
आशीष दिया श्रानन्दरूप, हो गया सुदित सुन शब्द भूष ॥| 
बोला वर मांगो विप्रराज, दूगा मनवांछित द्रव्य आज । 
पग तीन भूमि याची दयाल, बस इतना ही तुस दो नुपाल ॥ 
नप हँस समझ उनको अजान, बोला यह क्‍या, लो और दान 
इससे कुछ इच्छा नहीं शेष, बोले वे ये ही दो नरेश्ञ ॥ 
संकल्प किया दे भूसि दान, ली वह सन से भ्रति मोद साल । 
प्रगटाई अपनी ऋद्धि सिद्धि, हो गई देह की विपुल वृद्धि ॥ 
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वो पग मे नापा जग समस्त, हो गया भूप बलि श्रस्त-व्यस्त | 
इक पग को दो अब भूमिदान, बोले बलि से करुणा-निधान ॥ 
नत सत्तक बलि ने फहा अन्य, है भूमि न मुक्त पर है अनन्य। 
रख ले पग मुकझ पर एक नाथ, मेरी हो जाये पूर्ण बात ॥ 
कहकर तथास्तु पग दिया आप, सह सका न बलि वह भार-ताप 
बोला तुरन्त ही कर बिलाप, करदे अरब म्‌ भको क्षमा आप ॥ 
में हूं दोषी में हूँ अजान, मैने अपराध किया महान । 
ये दुखित किये सब साधु-सन्त, अब करो क्षमा है दयावन्त ॥ 
तब की म॒निवर ने दया-दृष्टि, हो उठी गयन से महावृष्ठि। 
पा गये दग्ध वे साधु-त्राण, जन-जन के पुलकित हुए प्राण॥ 
घर घर मे छाया मोद-हारु, उत्सव ने पाया नव प्रकाश । 
पोडित मुनियों का पृर्णयान, रख मधुर दिया आहार दान॥ 
युग युग तक इसको रहे याद, कर चृूत्र वंधाया साह्लाद । 
बन गया पर्व पावन महान, रक्षाबन्धन सुन्दर निधान ॥ 
वे विष्णु मुनीदवर प्रम सन्‍्त,उनकी गुण-गरिसाका न अन्त । 
वे करें दाक्ति सभको प्रदान, 'कुमरेश भाप्त हो श्रात्मज्ञान ।। 
घत्ता 
श्री मुनि विज्ञानी आतमस-ध्यानी । 
स्‌ क्ति-निशानोी. सुख-दानी । 
भव-ताप विताशे सुगुण प्रकाशे। 
उनकी करुणा कल्यानी ॥ 
5 छ्ली श्रीविष्णुकुमा रमुनये महार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
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दोहा 
विष्णुकुमार मुनोशको, जो पूजे घर प्रीत्त । 
वह पाबे 'कुमरेश' शिव, और जगत से जीत ॥ 


ककायाऋम- बदल, भाभी... िव्वीमयाआओि. 


श्री रविद्यत पूजा 
भढिल्ल छन्द | 


यह भविजन हितकार, सु रचित्नत जिन कही | 
करहु भव्यजन सर्व, सुमन देके सही ॥! 
पूजोी पाहवे जिनेन्द्र, द्रियोथ लगायकें । 
सिटे सकल सन्‍्ताप, मिले निधि आायके।॥॥ 
मतिसागर इक सेठ, सुग्रन्थन मों कही। 
उसने भी यह पूजा कर आपमनन्‍्द लहों ॥ 
तातें रविन्नत सार, सो भविजन कौजिये। 
सुख सम्पति संतान, अतुल निधि लोजिये |! 
प्रणणो पादर्व जिनेश को, हाथ जेड़ सिर नाय । 
प्रभद सुख के कारने, पुजा करू बनाय।। 
रवीवार ब्रत के दिना, येही पूजन ठान। 
ता फल सम्पत्ति को लहेँ, निश्चय लोजे मान ॥। 


जो ही श्रीपाश्वनाथजिनेन्द्र ! जत्र अवंतर अवंतर सवौषद | 
शर्त तिष्ठ तिष्ठ ठ 5 । अन्न मम सन्तिहितो भव भव वषद्‌ । 
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उज्जल जल भरके श्रतिलायो, रतन कटोरन माहीं । 

बार देत श्रति हुए बढावत, जन्म जरा मिट जाहों !। 

पारसनाथ जिनेश्वर पजो, रचित्रत के दिन भाई । 

सुख सम्पत्ति बहु होय तुरतही, श्रानन्द मगल दाई॥९१॥ 
आओ ही श्रोपाब्चनाथजिनेन्द्राय जन्म जरामत्युविनाणनाय जलमू । 

मलयागिर कंधर श्रतिसुन्दर, कुकुम रज्ध बनाई। 

घार देत जिन चरनन श्रागें, भव आताप नथाई ॥पारस० 
ओ ही श्रीपाण्वेनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाथनाय चन्दन ।२। 

मोतीसम अति उज्ज्वल तदुल, लावो नीर पखारो। 

श्रक्षयपद के हेतु भावसों, श्री जिनवर ढिग धारो ॥। पारस ० 
ओो छ्ी श्रीपाण्व॑नायजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम्‌ ।३। 

बेला अरु सचकंद चमेली, पारिजात के ल्यावों । 

चनचन श्रीजिन अग्र चढाऊ,मनवाछित फल पावो पारस ० 

क्वी श्रीपारर्वनायतिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुण्पम्‌ ]४॥ 

बावर फैनी गजिया आदिक, घृत में लेत पकाई । 

कंचन थार सनोहर भरके, चरनन देत चढाई ॥॥ पारस० 

ओ ही शथीपाब्वैनाथ जिनेन्द्राय क्षवा रोग विनाशनाय नेवद्यम्‌ ५) 

मणिमय दीप रतनमय लेकर, जग़मय जोति जगाई । 

जिनके आगे आरति फरके, मोहतिमिर नत्म जाई ॥पारस० 

ओ ह्वी श्रीपार्व्वनाथजिनेन्द्राय मोहन्धकारविनाथनाय दीपम्‌ ॥६। 

घरन कर मलयागिर चदन, धूप दक्षाग बनाई । 

तद पावक में खेय भाव सो, कर्मनाण् हो जाई ॥पारस० 

ओ हीं श्रीपायर्वनाजिनेन्द्राय अप्टकर्मदहनाय घृपम्‌ ॥७। 
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श्रीफल आदि बदाम सुपारी, भांति भांति के लावो ॥ 
श्रोजिन चरन चढ़ाय हरपकर।तातें शिव फल पावो ॥पारस ० 
ओ ही घ्ीपाण्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम्‌ ।८। 
जल गधादिक अधष्ट द्रव्य ले, अघ बनावो भाई। 
नाचत गावत हर्षमाव सो, फचन थार भराई॥ पण्परस० 
भो ही श्रीपापर्धनाय जिनेन्द्राय अनर्ध्यपदप्राप्तये अध्यम ।६। 
गीतिका उन्द | 
सन्‌ वचन फाय जिशुद्ध करके, पाइदेनाथ सु पूजिये। 
जल श्रादि अधे वनाथ भविजन, भक्तिवत सु हजिये 0७ 
पूज्य पारसनाथ जिनवर, सकल सुखदातार जी। 
जे करत हैं चर नारि पूजा, लह॒त सौख्य श्रपार जी ॥! 
जो ही थीपाब्वंनायजिनेन्द्राय पूर्णार्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
जयमाला 


सु 


यह जग में विख्यात हैं पारसनाथ महान । 
तिन गुण की जयसालिका, भाषा फरू बखान॥। 
जय जय प्रणमो श्री पाइवे देव, 

इन्द्रादिक तिनकी करत सेव । 
जय जय सु बनारस जन्म लोन, 

तिहुं लोक विष उद्योत कौन ॥ 
जय जिनके पितु श्री विद्वसेन, 

तिनके घर भये सुख-चेन देन | 
जय वामा देवी मात जान, 


तिनके उपजे पारस महान।॥॥ 
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जय तीन लोक आनन्द देन, 

भविजन के दाता भये ऐन। 
जय जिनने प्रभु का शरण लीन, 

तिनकी सहाय प्रभुूजी सो कीन ॥ 
जय नाग नाग्रिनी भये श्रधीन, 

प्रभु चरणन लाग रहे प्रवीन। 
तज देह देवगति गये जाय, 

धरणेद्ध पद्मावति पद लहाय ॥ 
जय श्र्ुजन चोर अ्रधम श्रजान, 

चोरो तज प्रभु को धरों ध्यान । 
जय मृत्यु भये वह स्वर्ग जाय। 

आदी अनेक उनने सो पाय ।॥। 
जय मतिसागर इक सेठ जान, 

तिन अशुभकर्म श्रायो महान। 
तिनक सुत थे परदेश माहि, 

उनसे मिलने की आश्ष नांहि ॥ 
जय रविवन्नत पूजन करी सेठ, 

ता फल कर सब से भई भेंठ। 
जिन जिन ने प्रभु का शरण लीन, 

तिन ऋद्धि सिद्धि पाई नवीन ॥ 
जय रविन्नत पूजा करहि जेय, 

ते सौर्य अनन्तानन्त लेय। 
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घरणेन्द्र पद्मावति हुये सहाय, 
प्रभूभवत जान तत्काल आय ॥। 
पूजा विधान इह्विधि रचाय, 
सन वचन फाय तीनो लगाये ! 
जो भक्तिभाव जयमाल गाय, 
सोही सुखसम्पत्ति अछुल पाय ॥ 
बाजत मृदंग वोनादि सार, 
गावत नांचत नाना प्रफार। 
तन नन नन नन नन ताल देत, 
सन मत नन नन सुर भर सो लेत ॥ 
ता थेई थेई थेई पर धरत जाय, 
छम्त छम्त उम छम घुघरू बजाय । 
जे फरह निरत इहि भात भात, 
ते लह॒हि सुक्‍्त शिवपुर सुजान ॥॥ 


रचिब्रत पूजा पादर्व की, करे भविक जन जोय । 
सुख् सम्पति इह भव लहै, आगे सुर पद होय ॥ 
जो हो श्री पादवंनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
रविव्रत पादर्व जिनेन्द्र, पूज भवि मन धरें। 
भव भव के आाताप, सकल छिन में दरें ॥ 
होय सुरेन्द्र नरेन्द्र, श्रादि पदवी हरहे। 
सुख सम्पत्ति सन्तान, अठल लक्ष्मी रहे ॥ 
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फेर सर्व विधि पाय, भक्त प्रभ श्रनुसरें । 
नानाविध सुख भोग, बहुरि शिवतिय वरे॥। 
इत्याशीर्बाद । 
रविव्नत जाप्य मन्त्र 


झो ही तमो भगवते चितामणि--पाइवंनाथाय सप्तफणमण्डिताय 
श्रीधरणन्द्र प्मावती--सहिताय मम ऋद्धि सिद्धि वृद्धि सौर्य कुरु 
कुरु स्वाहा । 


विद जउक[कपप, "रपट ेमातजजन-पेनिला-पा जिल्मपका "ीरमा बना अपन, 


नवग्रह अरिष्टनिवारक विधान 


प्रणम्याथ्न्ततीर्थेश, . धर्मतीर्थ प्रवर्तक, 
भव्यविध्नोपज्ञात्यर्थ, ग्रहार्चा वण्यंते मया । 
मार्तण्डेन्दुकुजसोम्य सुरसृर्यक्रतातका , 
राहुश्च कंतुसंयुक्तो, ग्रहाः शातिकरा नव ॥। 
दोहा 
आदि श्रन्त जिनवर नमो, धर्म प्रकाशनहार । 
भष्य विध्न उपशात्ति को, ग्रहपूजा चित' धार ॥ 
काल दोष परभावसो, विकलप छूटे नाहि। 
जिन-पूजामे पग्रहनकी पूजा सिथ्या नाहि॥ 
इस ही जसम्ब्‌ द्वीप मे, रवि-शशि मिथुन प्रमान। 
ग्रह नक्षत्र तारा सहित, ज्योतिष चक्र प्रमान ॥ 
तिनही के अनुसार सो, कर्मे-चक्र की चाल । 
सुख बुख जाने जीवको, जिन-बच नेत्रविश्ञाल ॥। 
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ज्ञान प्रदन-व्याकरण से, प्रइन-अंग है आठ । 
भद्रवाहु सुख जनित जो, सुनत कियो मुख पाठ ॥ 
अवधि धार मुनिराज जी कहे प्वेकृत कसे। 
उनके वच अनुसार सों, हरे हृदय का भर्से 
समुच्चय पूजा । 
दोहा 
अक चन्द्र कुज सोम्य गुरु, शुक्त शनिश्चर राहु । 
केतु प्रहारिष्ट नाशने, श्री जिन-पूज रचाहु ॥। 

ओ ही सर्वग्रहारिष्टनिवारका. श्री चतुविशतिजिना अन्न अव- 
सरत अवतरत सबोपट अपक्वाननम्‌ । अन्र तिष्ठत तिष्ठत ठ 5: 
स्थापन । अन्न मम॒ सन्निहितों भवत भवत् वषद्‌ सन्निधिकरण । 

गीता छन्द | 
क्षीर्रासधू समान उज्ज्वल, नीर निर्मल लीजिये। 
चौबीस श्रीजिनराज आगे, घार त्रय शुभ दीजिये || 
रवि सोस भूमिज सौम्य गुरु कवि, शनितसो प्तकेतवे। 
पूजिये चोबीस जिन, ग्रहारिष्द-नाशन हेतवें ॥ 

ओ ही सर्वग्रहारिष्ट-निवारक-श्रोचतुविशति-तीर्थकरेस्य पच- 
कल्याणवप्राप्तेभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीखण्ड कुमकुम हिसम सुमिश्चित, घिसों सनकरि चावसों। 
चौबीस श्री जिनराज अघहर, चरण चरचों भावसों ॥रवि० 


ओ ही सर्वेग्रहारिष्ट-निवारक-श्रीचतुविशति - तीर्थकरेभ्यः 
पच्रकल्याणवक्राप्तेश्य चन्दन निर्वपरामीति स्वाहा ॥२॥ 
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अनक्षत अ्रख्ण्डित सानि तदुल, पूजे मुक्ताफल समं। 
चोवबीस श्रीजिनचरण पूजत,नातञ् छू नवग्रह अर्म ॥रवि०॥ 


को क्री सवदग्रह्मन्प्टिनिशारकन-श्रीत्रुटज्यतिवीय अरबिनेन्धम्प- 


् 


ए्चन्त्पाउन्प्राप्तस्णे अत निवंपरानीनि स्वाद्या 8। 
८ कमल गुलाव क्षेतक्ति, मालती जाही चुही। 
कामवाए व्नात्य कारण, पूलि जिनमाला गुही ॥रवि०॥ 
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को हक्वी सर्वग्रह्मन्प्टनिवारत-त्ीचनुविद्वतितीर्थकरजिनेस्केस्य. 

प्त्रव्म्याणक्प्राप्तेस्यो ने निव्पामीति न्‍्वाहा ।५॥ 

सणिदीप जगमग ज्योत्ति तमहर प्रभू आगे लाइये। 

अज्ञाननाग्रक जिनप्रक्रात्मक, मोहतिमिर नत्माइये ।रवि०॥ 
ओ ह्रीं सर्वप्रह्मन्प्दिनिवारक-श्रीचनुविश्वतित्रीर्यकरजिदेन्द्रेन्च* 

प्रवक्त्यायकप्माप्तेस्यों दीप निर्वयामीति स्वाहा ।६। 

कृष्णा अगर घनसार मिश्रित, लॉग चन्दन लेइये । 

प्रहरिप्ट नागन हेत मविजन, धूप जिनपद खेंडये ॥रवि०।॥ 
को क्री सर्वश्नह्न्प्टनिदारक-श्रीचनुविश्वतितीर्थकरजिनेन्देश्नः 





एजकतयाणकप्राप्तेस्थों धृप निर्वयामीनि स्वाहा 3। 
बादाम पिन्‍्ता सेव श्रीघल, मोच्र नींबू सदफल। 


चौबीस श्रीजिनराज पजत, सनोदाछित झुम फल ॥ रवि०। 
ओो हीं सर्वेश्रह्मरिप्ट निवारक-छीजततुविश्वदिती कर लिनेद्रस्य 
ण्चकल्याणकप्राप्तेभ्य फल निर्वपामीत्ति स्वाहा द। 
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जल गंध घुमन अखण्ड तन्दुल, चरु सुदीप सुधूपफ ६ 
फल द्रग्प दघ दही सुमिश्चित, अर्घ देय अनूपक धरचि०॥ 
ओ को सर्वधरास्प्टिनियासक-धी चनुविशत्तितीर्थकर जिनेन्द्रेश्य 
प्चुकत्याणकप्राप्तेम्य अधघ निर्वेशभीति सराहा । 
प्रत्येक अंधे 


प्रडिह्णश-सलिज गधते फूल सुगन्धित लीजिए । 
तन्दुल ले चश दोपक घूप खेवीजिये ॥ 
फुल ले अर्घ बनाय प्रभू पद पुजिये ॥ 
रवि अरिष्ट को दोप चुरत तहें घजिये । 
5० छ्वी रवि अरिप्टि निवास्फ थी पद्मप्रमू जिनेन्द्राय अर्घ ॥ १ै।। 
जल चन्दन यहु फूल सृ्‌ तन्दुल लीजिये । 
द॒ग्प शर्करा राशि हित सु च्यंजन फीजिये ॥॥ 
दीप धूप फुल श्र्थ बनाय धरोजिये । 
घीस जिनेन्द्र फो नवाय अरिष्ट हरीजिये ॥। 
४ ही घम्ट्षारिप्ट निवारदा चन्यप्रभु जिनेन्द्राय अर्थ ॥२॥ 
सुरसित जल श्ोखण्ड कुसुम दन्दुल भले । 
व्यजन दोपक धृप सदा फुल सो रले ।॥। 
घांसु पूज्य जिनशप अर्घ घुत दोजिये। 
मंगल ग्रह को रिप्ट ज्ञाश फर सीजिये ॥ 
> दी नौमभातचिंद विवारक घग॒प य-निनाय नम ०र्प ॥5॥ 
शुभ सलिल चन्दन सुमन जक्षत क्पाहर चर लीजिये। 
मणिदोेष धूप सुपर चहिन बसु दरव अर्घ हू दीजिये ! 
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वचिमलनाथ श्रनन्तनाथ सु धर्मनाथ जु शांतये । 
कुन्थु श्ररह जु नमि जिन महावीर श्राठ जिन यजे ॥ 

3 ही सोम ग्रह्रिप्ट निवारक अष्ट जिनेद्ेम्यो अर्घ ॥॥४॥ 
जल चन्दन फूल तन्दुल मूल चरु दीपक ले घप फल । 
नसु विधि से अच वसुविधि चर्चे कीजे अविचल मुक्ति धरं॥ 
ऋषभ अजित सम्भव श्रभिनन्‍्दन सुमति सुपारसनाथ बर। 
पोतलनाथ श्रेयांस जिनेश्बर पूजत सुर गुरु दोप हर ॥। 

4» ही सुर गुर दोप निवारक वसु जिनवरेभ्यों अर्घ ॥५॥ 

जल चन्दन ले पुष्प और श्रक्षत घने । 

चरु दीपक बहु धप सु फल श्रति सोहने ॥ 
गीत नृत्य गुण गाय श्रर्घ प्रन करे । 
पुष्पदन्त जिन पूज शुक्र दूषण हरे || 
भो ही शुक्रारिप्ट निवारक पुप्पदन्त जिनाय भर्घ ॥६॥। 
प्राणी नीरादिक बसु द्रव्य ले । 
मन बच काय लगाय ।। 
भ्रष्ट कर्म को नाश ह्व भ्रष्ट महा गुण पाय हो । 
प्राणी मुनिसुन्नत जिन पूजिये॥ 
ए जी रवि सुत सहज दुख जाय । 
प्राणी मुनिसुन्नत जिन पूजिये॥ 
थो छी शनि अरिष्ट तागक मुनिमुत्रत जिनेस्द्राय अर्घ ७॥ 
जल गन्ध पुष्प अखण्ड श्रक्षय चरु मनोहर लीजिए । 
दीप धूप फलोध सुन्दर श्रर्घ जिन पद दीजिए 


२५९ 


जब राहु गोच्रर राप्ति मे दुख देद दुष्ट सुमादतों॥ 
तव नेमि जिनके भाव सेंति चरण पूर्ण चायतों। 
जी ही राष्ट्र अरिप्ट ताद्यक नेमिनाथ जिनेन्द्राय अध ॥८॥ 


” जल चन्दन सुमन सु लाथ तन्दुल अघ हारो। 
चर दीप घप फल लाय अरे करों भारी ॥। 
म॑ पूजों मल्लि जिनेश पारस सुखकारी । 
ग्रह फेंतचु अरिष्ट निवार मन सुझ हितकारी ॥ 
वो ही केतु अरिप्ट निवारवा मल्लि पादर्व जिनाभ्याम्‌ अर्घ ॥६॥ 
रवि शशि सगल सोम गुरु सुगु शनि राहु सुकेतु । 
एनफो रिप्ट निवार फरे प्रचें जिन सुस्त हुंतु ॥। 
४ ही भय ग्रह्मरिप्टि निवारकः चतुविशति जिने म्यो अर्घ ॥8 ०॥। 
जदयम्ताला 
दोहा 
शीजिनयर पूजा फिये, ग्रह श्ररिप्ट मिट जांय | 
पच ज्योतिषी देय सब, मिल सेयें प्रभु॒पाय ॥ 
प्री एन्द 
जय २ जिन यादि महन्त देंद,जपअजित जिनेशदवर फरह सेव | 
जय २सभव भय भय निवार,तय २ अभिनन्दन जगत्त तार ॥ 
जय सुमत्ति सुमति दायफ विशेष,जय पद्मप्रन लय पदम लेप 
जप २ सपा हुए फर्स पास, जय जय घंद्रप्रभ सुप निवास | 
ण्य पुष्पदन्त फर फर्म अंत, जप दीतल जिन शीतल परन्त 
जप धघेंग करन धेपान्स देव, जय यासुपण्य पुजत सुमेद ॥। 
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जय विमल विमल कर जगतजीव,जय २ अनत सुख अतिसदीव 
जय धरममधुरन्धर धर्मंनराथ, जय शान्ति जिनेश्बर मुक्ति साथ ॥ 
जय कुथुनाथ शिव-सुख निधान,जय अरह जिनेश्वर मुक्ति खान 
जय मल्लिनाथ पद पद्स भास,जय मुनिसुन्नत सुत्रत प्रकाश | 
जय जय नमिदेव दयाल सन्‍्त,जय नेमिनाथ प्रभु गुण प्रनन्‍्त | 
जय पारसप्रभू संकट निवार, जय वरद्धेमान आनन्दकार ॥ 
संवग्रह श्ररिष्ट जब होय श्राप, तब पूजे भ्रीजिनदेव पाय । 
मन बच तन सब सुखसिधु होय,ग्रहशात रीति यह कही जोय ॥॥ 
ओ ही सर्वश्रह् रिष्टनिवारक-श्रीचतुविद्य तितीर्थकरजिनेन्द्रेम्य। 
पचकतल्याणकप्राप्तेभ्यो महार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
चोबीसों जिनदेव प्रभू, ग्रह सम्बन्ध विचार । 
जो पूजे प्रत्येक को, वे पावें सुख सार ॥॥ 
इत्याकषीर्बाद 
सब ग्रह शान्ति मन्त्र 
ओो हा हो हु हौ हु असिआउसा सर्वभान्ति कुरु करु स्वाहा । 
(प्रात इस मन्त्र की माला फेरने से सर्व ग्रहो की शान्ति होती है।) 
श्रथ नवग्रहशाति स्तोत्र 
जगदुगुरु. नमस्कृत्य, श्रुत्वा सदगुरुभाषित। 
प्रहशाति प्रवक्यामि, लोकाना सुखहेतरे ॥| 
जिनेन्द्रा: खेचरा ज्ञेपा, पुजनीया विधिक्रमात्‌ । 
पुष्पंविलेपनंध्‌ पेन वेच्स्तुप्टिहेतने । 


२५१ 
पद्मप्रभस्य मातंण्डश्चन्द्रटचन्द्रप्रभस्य च । 
चासुपुज्यस्य भृपुत्रो, चुधइचाष्टजिनेशिना ॥। 
विमलाननन्‍्तधरमेश-शातिकुन्ध्वरहनमि । 
यद्धेसानजिनेन्द्राणा, पादपद्र्म बुधों नरमेत्‌ ॥। 
ऋषभाजितसुपा््वा साभिनन्दनशीतलो । 
सुमतिः सम्भवस्वामी, श्रेयांसेपु चुहस्पतिः ॥| 
सुधिधि कथितः शुफ्रे, सुन्नतश्च शनइचरे । 
नेमिनाथो भवेद्राहो:, फेतु: भ्ीमल्लिपाइर्वयो: ॥ 
जन्मलग्नं थ राशि च, यदि पीटयन्ति खे चरा'। 
तदा सपुजयेद्‌ घीमान्‌-छेंचरान्‌ सह तान जिनान्‌ ॥ 
भद्रवाहुगुरुर्धाग्मी, पंचम: श्रुतफेवली । 
विद्याप्रसादतः पूर्व ग्रहशातिपिधि: कृता ॥ 
य. पठत्‌ प्रात्तरत्याय, शुचिर्भूत्वा समाहितः । 
विपत्तितो भवेच्छांतिः क्षेमं॑ तस्प पदे पदे ॥ 


प्रात फाल इस स्तोष फा पराठ करने से फ्ररप्रह अपना असर 
नही करते । दिसी प्र में अमर होने पर २७ दिन तक प्रति दिन 
२१ मार पाठ करने से अदध्य घान्ति होगो । 


२६२ 
नव ग्रहों के जाप्य 


दर 5४ ही वली श्री श्री सूर्यग्रह अरिप्टनिव्यरक श्री परद्मप्रभ 
न्द्राय नम शाति कुर कुछ स्वाहा ॥१॥ ७००० जाप्य । 
हे 5४ हक्वली क्रो श्री बली चन्द्रारिप्टनिवारक श्री चन्द्रप्र्भ 
जनेन्द्राय नम. शाति कुरु कुरु स्वाह् ।।२॥ ११००० जाप्य। 
वतयाको ही श्री कली भौमारिष्टनिवारक श्री वासुपृज्य 
जिनेद्धाय नम शाति कुरु कुरु स्वाहा ॥३॥ १०००० जाप्य। 
४ ही की आा श्रीवुधग्रहारिप्टनिवारक श्री विमत अनत 
धर्म शाति कुन्ध्‌ मभरह नमि वर्धभान अष्ट जिनेन्द्रेभ्यो नम शार्ति 
कुरुत कुरुत स्वाहा ॥४॥॥ ८००० जाप्य | 


आओ क्रो छी श्री कली ऐ गुरु अरिष्ट निवारक क्रषभ 
अजित सभव अभिनन्दन सुमति सुपारस शीतल श्रेयास अष्ट 
जिनेन्द्रेभ्यो नम शात्ति कुरुत कुरुत स्वाह्य ॥ ५ १६००० जाप्य। 

3 'ही श्री कली ही शुक्र अरिप्टनिवारक श्री पुष्पदन्त 
जिनेन्द्राय नम जाति कुरु कुरु स्वाहा ॥६॥ ११००० जाप्य। 

5 छी को हू श्री शनि प्रह भरिष्टनिवारक श्री मुनिसुब्रत- 
नाथ जिनेन्द्राय नम शाति कुरु कुरु स्वाहा ॥७॥ २३००० जाप्य। 

35 ही कली हू राहु ग्रहारिष्टनिवारक श्री नेमिताथ 
जिनेन्द्राय नम शाति कुरु कुरु स्वाहा ॥5॥। १०००० जाप्य। 

55 हो कली ऐ केतु अरिष्टनिवारक श्रो मल्लिनाथ पाइव॑- 
नाथ जिनेन्राभ्या नम शाति करुतम्‌ २ स्वाहा ६॥ ७००० जाप्य। 

अभिषेक पूजन विधान के बाद इन जाप्यो को जपना चाहिए ! 
फिर शाति विसर्जन करे । 


२६२ 
श्री फलिकुण्ड पादर्वनाथ जिन पूजा भाषा 
हर नि के. 

(मंगल पाठ) * नमः सिद्ध भय: 
मगल भति परम पद, पंच धरो नित ध्यान । 
हरो प्रमगल विध्व का, मंगलमप भगवान ॥१५॥ 
मगल जिनवर पदनमो, मंगल श्रहुँंत देव ॥ 
मंगलफारी सिद्ध पद, सो बन्दी स्वयसेव ॥२॥ 
संगल आचञ्ाय मुनि, मगल गुरु उवच्याय। 
सर्वे साधु म गल करो, बनन्‍्दों मन बच फाय ॥३॥ 
मगल सरस्वती भात का, मगल जिनवर धमम । 
मंगल मय मंगल करो, हरो अतसाता फर्म ॥४। 
या विधि मंगल से सदा; जग में मंगल होत । 
सगजल नाथराम यहू, भव सागर दृट पोत ॥श॥। 

| इति ममलपाठ ॥ 


श्री फलिकृण्ड पाश्वनाथ जिन पजा (भाषा) 


अहिल छदन-नू कार अक्षरात्मक देव जो ध्यावते । 

देव सनुष पशु छत सी व्याधि नशावते॥ 

पांसो त्तथि प्र पे शद् लियावते । 

फेशर उन्दन ता पर भ्ध रखचाहते ॥ 

दोहा-ऐमे धरनुपम यंप्र फो, मन बच बाय सनार । 
णे भदि पूर्टे प्रीति घर, हों भवदधि से पार ॥8॥ 


२६४ 
॥| यंत्र स्थापना )। चाल जोगीरासा ॥ 


है महिमा को थान शुद्धवर यत्र कलिकुण्ड जानो। 
डाकिनि शाकिनि अगनि चोर भय नाशत सब दुख खानो ॥। 

नव ग्रहों का सब दुख नाशो रवि शनि आदि पिछानो । 

तिनका मे स्थापन करहें त्रिविधि योग मन लानो | 
3 ही भी कली ऐ नह कलिकुण्ड दण्ड श्री पाइ्व॑नाथ घरणद्ध 
पश्मावत्ती सेवित अतुलवल-वीर्य-परातक्रम युक्त मसर्वविध्न-विनाशक, 


अन्न अवतर अवृतर स्ीपट भाद्वाननम्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5" ढ 
स्थापनम्‌ | अत मस सन्निहितों भव भव वपट्‌ सन्निधिकरणम्‌ ॥ 


| अथाष्टक ॥॥ 

छंदत्रिभगी-गंगाको नीर श्रति ही शोरं॑ गध गहीर मेल सही! 
भर कंचन भारी आनद घारी धार करो मन प्रीति लही ॥। 
फलिकुण्ड सुयंत्र पढ कर मत्र ध्यावत जे भवि जन ज्ञानी । 
सब विपति विनाश, सुख परकाश, होवे मगल सुखदानी | 

४ ही श्री कली ऐं अह कलिकुण्ड दड श्री पाश्वेनाथाय धरणेद्र 
पद्मावती सेविताय अतुल बलवीये पराक्रमाय सर्वे विध्न विनाशनाय 
हस्ल्व्यू म्त्वयू' मल्व्यूँ सम्त्व्यू धत्व्यू इस्ल्व्यू, सम्ल््यू सम्ल््यू जन्म 
जरा मृत्यु विनाशनाय जल निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
क्षीरोदधिमन्दन॒मलया चन्दन फेशर और कर्पूर घसो । 


भर सुब्रण कलश्ञा मन श्रति हुलसा भय वा ताय का दुःख 
नो । कलिकुण्ड सु० ॥ चदन ॥२॥।। 


नोट--प्रत्येक द्रव्य चढाते समय पुरा मन पढ़िये । 


२६४ 


धशि सम उजियारो तदुल प्यारो अणि इक सारो जुग लेबो । 
हो गंध मनोहर रतन थार मर पुझज सुवर मद तज देवो 
॥॥ कलिकुण्ड० ॥ अक्षत ॥। ३ ॥| 

यहु फूल सवास मधुकर राशं फरके आस श्रावत हैं । 
सुरतर के लावो पुण्प बढावों काम व्ययथा नश जावत है ॥। 
कलिकुण्ड ० ॥। पुण्प ॥ ४ ॥ 

पकवान बनाये बहु घृत लाये खाड़ पयग्राये मिष्ट करे | 
भन आनन्द घारें भत्न उचारे क्षधा रोग तन्‍्काल टरे ॥ 
फलिफुण्ड० ॥ नेदेय्यं ॥ ५ ॥ 

रतनन फी जोत॑ अति उद्योतत त्तम क्षय होत ज्ञान बढ़े ॥ 
झति ही सुर पाये पाप नज्ञाव जो सन लाव पाठ पढें ॥ 
फलिफुण्ड ० ॥ दीप ॥ ६ ॥ 

पंदन फर्पूर  प्रगर सुचर लॉगादिक दश गंध मिला । 
वर धूप बनाकर अगनि भाषहि घर, दुष्ट फर्म तत्याल णल्रा ॥ 
फलिफुण्ड० ॥ धूप ॥ ७ ॥ 

तर मगायो श्रीफल लावो दास जनार बदाम ऐएरे। 
पु गोफल प्यारे भन सुएफारे पश्रन्तराय विधि दूर फरे ॥॥ 
फलिकुण्ड० ॥ फल ॥॥ ८ ॥ 

जल गंप सपारा तंदुल प्पारा पुष्प चरा ले दीप भी । 
दश घृप ररज्जी फुत से अभी फरो पथ उर हुफ॑ रती ॥ 
फलिफुण्ड० ॥ छापे ॥ ॥ह6॥॥ 


२६६ 


जयमाला । 


सर्वेज्ञ परम गुण सागर है, तिन पद के हरि सब चाकर हैं! 
सव विध्न विनाशक सुखकर हैं। कलिकुन्डसुयत्र नम बर हैं 

नित ध्यान करें जो जन पत ला, वर पुज रचें कर यंत्र 
भला। सब विध्च० ॥२॥। 

तिनके धर ऋषद्धि अनेक भरें। मन वाछित कारज सर्व सरे 
संब विध्न० ॥३॥। 

सूर वदित हूँ तिनके चरण, उर धर्म बढे श्र८ध को हरण ॥ 
सब विध्न० ॥४)। 

भय चोर श्रगनि जल साप मही, सब व्याधि नशे छिन में 
जु सही )। सब विध्त० ॥४॥ 

सब वन्ध खुले छित माहि लखो, श्ररि मिन्न होय गुरु सांच 
अखो ॥ सब चिघ्न० ॥8॥ 

अ्रतिसार संग्रहणी रोग नर्सें, बंका नारी लह पुत्र हसे ॥ 
सब विघ्न० ॥७॥ 


सब दर श्रमंगल होय जान, सुख सपत दिन दिन बढत 
मान ।। सब विध्च० ।[5।॥॥ 


इस यंत्र की जे पूजा करत,सुर नर सुख लह हो मुकति कत ॥ 
सब विध्न० ॥6॥ 


5 ही श्री कली ऐ भर्ह कलिकुण्डदड श्रीपाश्वेनाथाय धरणेंद्र 
पष्मावति-सेविताय. अतुल-बलवीयं-पराक्रमाय सर्वे-विष्त-विना- 


दधकाय महार्घ निर्व० ॥ 


२६७ 


जाप्य संत्र ॥ 


5# ही श्री कली ऐं नह श्रीपाश्वेनाथाय धरणेंद्रपपुमावती 
सेविताय ममेप्सित कार्य कुरु कुर स्वाहा ॥ 


जयथसाला 
सागेंद्र प्रभु के चरण नमते मुकुट प्रभा महा बढ़ी | 
बढो पुण्य अ्रपार सब दुख कार श्रघ प्रकृति घटी 0 
ध्याये श्री कलिकुण्ड दण्ड प्रचण्ड प्रसनाथ जी। 
तिनकी सुनो जयसाल भविजन कहूँ नवाके माथ जी। १॥॥ 
त्रोटक छत्द 
विधि घाति हनो वर ज्ञान लहो, सब ही पदार्थ को भेद कहो। 
नित यत्र नम कलिकुण्ड सार, सब विध्त विनाशन सुक्खकार २ 
कुमती वसु मान विनाद्षात हैं, सुकती का भारण भाषत हैं। 
नित यंत्र ० ॥३॥। 
दुर्गंति सारण फा नाश करें, एकांत मिथ्यात विवाद हरे । 
नित यंत्र ० धडए 
निराकुल निर्मेल शील धरे, निर्मेल मुक्त लक्ष्मी फो घरे । 
नित यंत्र ० ॥५॥। 
नहों कोध मान छल लोभ पाप, अष्टादश दोष विस॒क्त श्राप । 
लित यंत्र ० ॥६४ 
हैं मजर भ्रमर गण के भंडार, सब विघ्त विनाशक परम 
सार ॥ नित यंत्र ० ॥७॥ 


२६८ 
नागेंद्र नरेंद्र सुरेंद्र आय, नमि है आनन्दित चित्त लाय। 
नित यत्र० ॥८॥ 
विनेंद्र मुर्नेद्र मिशेन्र श्राय, पुजत नित सनसे हर्ष धार ॥ 
नित यन्न ० ॥६। 
(घत्ता छन्द ) 
सब पाप निवारण, संकट टारण, कलिकुण्ड पारस परचंड | 
जग में यश पा, सपति आवे, लहै सुकत जो सुख है अखण्ड। 
प्रति दिन जो बन्दें, मन आनन्द हो बलवन्त पाप सब दूर ॥! 
सबविध्न विनाश लहैं सुख सपति दुष्टकर्म होवे चकचूर ॥ भर्घ ॥ 
ओर पारस स्वामी शअ्रन्त्यामी, ध्यान लगायो वन मांही । 
चर कमठ जू आयो क्रोध बढायो परिषह कौनी अधिकाई ॥ 
जिन मेरु समाना भ्रचल महाना लख नागेंद्र ने पूज कियो । 


सुर फण संडप कीनो सुरबल हीनो है प्रभु को निज शीस नयो 
॥महाचघं।। 


सोरढठा 


पुजन ये सुखकार, जे भवि करि है प्रीतिधर । 


विधि बलवंत श्रपार, हन कर शिव सुखको लहै | 
॥ इत्याश्षीवाद ॥ पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ ।। 


२६६ 


नोट:-इस पूजा की तीन जाप हैँ जो 
नीचे लिखी हुँ-- 
( जाप्य मन्न १ ) 

३०» ही श्री चली ऐं अहू कलिकुण्ड श्रोपाण्वनाथाय धरणद्र पद्मा- 
वनी-सहिताय अनुल-बलवीर्य-पराफमाय ममात्मविद्या रक्ष रक्ष पर 
विद्या छिद छिंद भिद विद रुफ्रा सप्री स्क्र न्‍्फ्रा न्फ्र हूं पट 
स्वाह्या ॥१॥ 

( जाप्य मनन २ ) 

<€ ही क्षी बनी ए नह श्रीपादवंनाथाय घरणद्र-पदमावती-स हि- 

ताय ममेप्मित कार्य' कुरु कुरु स्वाह्य ॥२॥ 
( जाप्य मत्न ३ ) 

३ ही श्री कली ऐ महं कलिकुण्उ-दण्ड-स्वामिन्नतुल-बलवीय॑ 
पराक्रमाय ममात्म-विशद्या रक्ष रक्ष पर-विद्या छिंद छिद भिद भिद 
स्फ्रा स्फ्रो स्फ्र्‌ स्फ्रों स्फ्र हें फट स्वाहा ॥३॥ 


च् 


है. आम कल “री 


श्री अहिच्छत्न पाश्वंनाथ पूजन 
स्थापना 


है पाइवेनाथ करणानिधान सहिसा सहान मंगलकारी | 
शिव भर्तारी, सुख भडारी सर्व सुखारो त्रिपुरारी ॥॥ 
तुम धर्मंसेत, करुणएनिकेत आनन्द हेत अतिशय धारी । 
तुम चिदानन्द भ्रानन्द कन्द दुख-.हन्द फन्‍द संकटहारी॥| 
अ्रावाहन करके शझाज तुम्हे अश्रपने मन भे प्धराऊगा । 
अपने उर के सिहासन पर गद-बद हो तुम्हें घिठाऊँगा ॥ 


"९७० 
मेरा निर्मेल भत देर रहा हे नाथ हृदय मे आ जाओ | 
मेरे सुने सत सन्दिर से घयारस भगवान समा जाओ |। 

ओ ही श्री अहिच्छन्न-पाश्व॑ंनाथ-जिनेन्द्र अन्न अवतर अवतर 
सवोपट्‌ । अत्र तिप्ठ तिप्ठ ठ 5 । अच्र मम सन्निहितों भव भव वषद 
सन्निधिक रणम्‌ । न्‍ 
भव बन से भटक रहा हू में भर सकी न तृष्णा की खाई। 
भव सागर के अथाह दुख मे सुख की जल बिन्दु नहीं पाई ॥ 

जस भांति आपने तृष्णा पर, जय पाकर तृषा बुभाई है। 
शअ्रपनी श्रतृप्ति पर, अब तुमसे जय पाने की सुधि आई है ॥। 


ओो ही श्री अहिच्छत्र पाश्वंनराथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु 
विनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ।१। 


क्ोधित हो ऋर कसठ ने जब नभ से ज्वाला बरसाई थी। 
उस प्रात्मध्यान की सुद्रा से आाकूलता तनिक न श्राई थी ॥ 
विघ्नो पर बेर-विरोधों पर मैं साम्यभाव धर जय पाऊँ। 
सन की झाकुलता मिट जाये ऐसी शीतलता पा जाऊ॥ 
ओ ही हन्री भहिच्छब-पाइवंनाथ-णिनेन्द्रायः संसार ताप- 
विनाशनाय चन्दन निर्वेपामीति स्वाहा ।२। 

तुमने कर्मों पर जय पाकर मोती सा जीवन पाया है । 
यह निर्मेलता मैं भी पाऊ मेरे मत यही समाया है।॥। 
यह मेरा श्रस्तव्यस्त जीवन इसमे सुख कही न पाता हूं । 
मे भी श्रक्षय पद पाने को शुभ्त श्रक्षत तुम्हे चढाता हु ॥ 


भो ही श्री अहिच्छत्र-पारवंद्ाय-जिनेतद्राय अक्षयपद-श्राप्ताय 
अक्षत निर्वपामीति स्वाहा ।३। 


२७१ 
अध्यात्मवाद के पुष्पो से जीवन फुलवारों सह॒काई। 
जितना जितना उ प्सरग सह उतनी उतनी द्ढ्ता आई ॥ 
सै इन पुष्पों से वब्चित हू ऋ्रव इनको पाने प्राया हु । 
चरणो पर अ्रपित फरने की कुछ पुप्प संजोकर लाया हू ॥। 
जो ही श्रो महिच्छप्र-पाश्वेनाथ-जिनेन्द्राय काम वाण बविनाश्ञ- 
नाथ पुष्प निर्वेपामीति स्वाहा ।४) 
जय पाकर चपल इन्द्रियो पर अन्तर फी क्षुधा मिटा डाली । 
अपरिग्रह को आलोक इवित अपने अन्दर ही ह्रमटा लो ॥ 
भठकाती फिरती क्षघा मुझे मे तृप्त नहीं हो पाया हूं । 
इच्छाप्नो पर जय पाने को में शरण तुम्हारी आया हूं ॥ 
त्रोह्नीश्ो महिच्छत्र पाश्वनाथ जिनेन्द्राय क्षुध्रा रोग विवाश- 
नाय नेवेधम्‌ निर्दपामीति स्वाहा ।५। 
अपने अज्ञान अधेरे से बह कमठ फिरा मारा मारा । 
च्यन्तर विमानधारी था पर तप के उजियारे से हारा ॥ 
में अधकार में भटक रहा उजियारा पाने आया हूं। 
जो ज्योति आप में दर्शित है वह ज्योति जगाने श्राया हु॥ 
थओो ही श्री अहिच्छन्त पाश्वेनाथ जिनेन्द्राय मोहान्धकार विनाश- 
नाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ।६। 
तुसने तपके दाबानल में कर्मों की धूप जलाई है। 
जो सिद्ध-शिला तक थ्रा पहुद्दी चह निर्मेल गध उड़ाई है ॥ 
से कर्म बन्धनों में जकड़ा भव बन्धन से घवराया हूं । 
वसु-कर्स दहन के लियें तुम्हे में छुप चढाने आया हु १ 
ओ ही श्री अहिच्छत-पाइर्वनाथ-जिनेन्द्राय अष्टकर्म-दहनाय 
घूप निर्वेपामीति स्वाहा ॥७॥ 


२७२ 


तुम महा तपरची शान्ति मूर्ति उपसगे तुम्हे न डिगा पाये। 
तप के फल ने पद्मावति के इन्द्रो के आसन कम्पायें॥ 
ऐसे उत्तम फल की श्राश्ञा मै मन मे उसडी पाता ह। 
ऐसा ज्ञिद सूख फल पाने को, फल की शुभ भेंट चढाता हु॥ 


आओ ही श्री अहिच्छत्र पाइ्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ताय 
फलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ।८! 


संघर्षों मे उपसर्यों में तुमने समता का भाव धरा। 
आदश तुम्हारा अमृत-बन भक्‍तो के जीवन में बिखरा ॥ 
में अष्ट द्रव्य से पूजा का शुत्त थाल सजा कर लाया हू । 


जो पदवी तुमने पाई है में भी उस पर ललचाया हु ॥! 
थओो ही श्री अहिच्छत्न पाइवंनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय 
अधेम्‌ निर्वेपामीति स्वाह्म ।६। 

पचक्ल्याणक 


देशाद् कृष्ण दुतिया के दिन तुम बामा के उर से श्राये । 
क्री अ्रष्चसेतन सूप के घर में, आनन्द भरे मगल छाये ॥ 
थो ही वेशाख-कृष्ण-द्वितीयाया गर्भ मगल मडिताय श्री पार्श्व- 
नाथ जिनेद्राय अ्धम्‌ निर्वेपामीति स्वाहा ।१। 

जब पौष कृष्ण एकादशि को, घरती पर नया प्रसून खिला । 
भूले भठके भ्रमते जग को, आत्मोनत्रति का आलोक मिला ॥ 


ओ ही पौष कृष्ण एकादश्या जन्म मंगल मण्टिताय श्री पाधवें- 
नाथ जिनेन्द्राय अर्घेम निर्थषामीति स्वाहा ।३। 


२७३ 


एकादशि पौष फृष्ण के दिन, तुमने संसार भ्रथिर पाया । 
दीक्षा लेकर श्राध्यात्मिफ पथ, तुमने तप द्वारा श्रपनाथा ॥| 

की की पौष्ठ हषण हछाइशी दे लोगों मंगल माष्णताय 

दरों वाद रनाशथ जिनेग्दाद लपम मिवे्ञामालि रपाहा । 

प्रहिच्छन्न घरा पर जो भर फर, फी फर फमठ ने मनमानी । 
तब्न कृष्णा चन्न चतुर्थी फो, पद प्राप्त किया फंदल शानी ॥ 
यह वन्द्रनीय हो गई घरा, दशा भय फा देरी पछताया | 
देवो ने जय जयफारों से, सारा भूमण्डल मुह्जाया।| 
वो ही थी चंप्र 7प्पा पत्त्॒यी दिउ॒म दो महिष्ठपतोीर्य शान साम्राज्य 
प्राप्याय ही पाप्वेताय लिनेस्द्राय अपम्‌ निषपामोति स्याहा । 
आ्रावण घायला सप्तमि को दिन, सम्मेदशियर ने यश पाया । 
सुचरण गिर नद्न फूट से जब,शिव मुणिति रमा फो परिणाया। 

नी दी सखातण शुरता संप्पस्धा सम्मेद शिखरस्य सुवरण भद्द 
कूटात्‌ माक्ष संगत सण्डिताय क्री पराध्यवाथ जिमेन्द्राय अधंम्‌ 
निर्वेश|गीतति स्वाहा । 


जयमाला 

(१) 
चुरनर किन्तर गणघर फणधर योगीजन ध्यान लगाते हैं। 
भगवान तुम्हारी महिसा फा, यद्यगात घुनीश्वर गाते हूँ ॥ 
हर (२) 
जो ध्यान तुम्हारा ध्याते हैँ दुख उनके पास न श्रात्ते हैं । 
जो शरण तुम्हारी रहते हैँ उनके संकट फट जाते हैं ॥ 


७० 


५ (३) 
तुम कस्दली, तुम सहाबली इन्द्रिय सुख पर जय पाई है। 
से भी तुम जंसा बन जाऊं सन मे यह आज समाई है || 
(४) 
तुमने शरीर ओऔ आत्मा के अतर स्वभाव को जाना है। 
नव्वर शरीर का मोह तजा निश्चय स्वरूप पहिचाना है।! 
(५) 
तुम द्रव्य मोह, ओऔ भाव भोह इन दोनो से न्‍्यारे न्‍्यारे । 
जो पुद्गल के निमित्त कारण वे राग द्वेष तुम से हारे ॥। 


(६) 
तुम पर निर्जेत बन से बरसे ओले-शोले पत्थर पानी । 
प्रालोक तपस्या के श्रागें चल सकी नशठ की मनमानी ॥ 
(७) 
यह सहन शक्तियों का बल है जो तप के द्वारा आया था । 
जिसने स्वर्गों मे देवों के सिहासन को कम्पाया था ॥॥ 


(८) हे 
अहि' का स्वरूप घर कर तत्क्षण घरणर्द्व सवग से आया था। 
ध्यावस्थ आप के ऊपर प्रभु फण-सण्डप बच कर छाया था।। 
(६) 
उपसर्ग कसठ का नष्ट किया मस्तक पर फण-मण्डप रचकर | 
पदमादेवी ने उठा लिया तुम को सिर के सिंहासन पर !। 
; ( १० ) 
तप के प्रभाव से देवो नें व्यंतर की माया विनकशाई । 
पर प्रभो आपकी मुद्रा मे तिल मात्र न झ्राकुलता आई ॥ 


२७४ 
(११) 
उपसर्गों का प्रातफ तुम्हे हे प्सू तिल मर न डिगा पाया । 
झपनों विश्म्बना पर बरी प्रतफल हो मन से पछत्ाया ॥। 
( ६३) 
श़ाठ कमठ, वर यो वशोभत भोत्तिफ बल पर बोरावा था । 
अध्यात्म प्रात्मचबल फा मौ रव यह मरस समझ न पाया था ॥ 


(१३ ) 
दश भव तफ जिसने बर फ़िया पीड़ायें देदार मन मानो । 
किर हार मानफर चरणों में ऋफ गया स्वपम्‌ घह जनिमानी ॥ 
( ६४) 
यह बेर भहा दर दायो है यह बैर न बेर मिटाता है! 
यह बेर निरन्तर प्राणी फो भव सागर में भटकाता है ॥| 


(१५) 
जिनको नव सुद्धफो चाह नहों दुखसे न जरा भय पाते हैं । 


ये सर्द-सिद्धियो फो पाकर भव सागर से तिर जाते हूँ ॥ 
( १६) 

जिमने भो श॒द्ध मनोबल से ये कठिन परोपहु भेंली हूं । 

सब ऋद्धि-मिद्धिया नत होरूर उनफे चरणों पर पेलो हैं ।| 


नर्निष ; (१७) 
जो निविकल्प चैत्तन्य टप शिव फा स्वक्तप तुमने पाया । 


ऐसा पवित्र पद पाने को मेरा अन्तर मन ललचाया ॥॥ 


॥॒ ( १८ ) 
कार्माण वर्गणायें सिलकर भव चन में भ्रमण करातो हैं । 
जो दरण तुम्हारी आते हैं ये उनफे पास न भाती हैं ॥। 


२७६ 

4 ( १६ ) 
तुमने सब बेर विरोधों पर समदर्शी बन जय पाई है। 
से भी ऐसी समता पारऊँ यह मेरे हृदय समाई है॥ 


(२०) 

अपने समान हो तुम सब का जीवन विज्ञाल कर देते हो। 

तुम हो तिखाल वाले बाबा जग को निहाल कर देते हो ॥ 
(२१) 

ठुम हो त्रिकाल दर्शी तुमने तोर्थंकर का पद पाया है। 

तुम हो महान श्रतिशय धारी तुम में श्रानन्द समाया है ॥ 
( २२ ) 

वचिन्म्रति आप श्रनंत गुणी रागादि न तुसको छ पाये। 

इस पर भी हर दशरणागत पर मनमातने सुख साधन शाये | 
( २३ ) 

ठुम रागह्रेष से दूर दूर इनसे न तुम्हारा नाता है। 

स्वयमेव वृक्ष के नीचे जग शीतल छाया पा जाता है॥ 
( २४ ) 

अपनी सुगन्ध क्या फूल कहीं घर घर श्राकर दिखराते हैं। 

सरज की किरणों को छुकर सुमन स्वयस्‌ खिल जाते हैं ॥ 
(२५ ) 

भौतिक पारस मणि तो केबल लोहे को स्वर्ण बनाती है । 

है पाइव प्रभो तुमको छकर झात्मा कुन्दत बन थातो है ॥ 


( २६ ) | 
तुम सर्व शक्ति घारी हो प्रभु ऐसा बल में भो पाऊंगा । 
शदि यह बल भुभाको भो दे दो फिर छूछ तन मांगने झाऊंगा ॥ 


२७७ 

(२७ ) 
कह रहा भयित के बशोभत है दया पिन्धु स्वीकारो तुम । 
जेसे तुम जग से पार हुये मुझ फो भी पार उत्तारों तुम ॥ 
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जितने भी शरण तुम्हारी ली घह पाली हाय न श्राया है । 
अपनी श्रपनी आाशांप्रों फा सचने घाछित फन पाया है । 


(२६ ) 
बहुमल्य सम्पदायें सारी ध्याने बालों ने पाई हैं। 


पारस के भक्तों पर निधियाँ रवपमेव सिमट फर आई हैं ॥ 


( ३० ) 
जो मन से पूजा फरते हैं पूजा उनको फल देतो है। 
प्रभ-पुजा भयत पुजारों फे, सारे सकट हर लेती है ॥। 


जो ण्थ तुमने श्रपनाया है घह त्ीधा शिव फो जाता है । 
जो इस पय का शझ्ननुयायी है वह परम सोक्ष पद पाता है ॥॥ 
मो द्वी श्री महिच्छव पादवेनाय जिनेन्‍्द्राय महार्घ नियपामीति स्वाहा । 
दोहा 
पाइवेनाथ भगवान को जो पूजे घर ध्यान। 
उसे लोक परलोफ मे मिलें सकल वरदान ॥ 
इत्याशीर्बाद । पुष्पाण्जलि क्षिपेत्‌ 


र्७ष 


तत्वाथंयूत्र 
(आचार्य उमास्वामि-विरचित ) 
त्रेकाल्य द्रव्य-पट्क नव-पद-सहित जीव-पट काय-लेश्याः | 
पचान्ये चास्तिकाया ब्रत-समिति-गति-ज्ञानचा रित्र-भेदा ॥ 
इत्येतन्मोक्षभुल त्रिभुवन-महिते. प्रोक्तमहंद्भिरीश । 
प्रत्येति श्रद्धधात्ति स्पृशति च मतिमान्‌ य स वे शुद्धदृष्ठि] १ 
सिद्ध जयप्पसिद्धे चउविहाराहणाफल पत्ते । 
वदित्ता भरहंते गोच्छ आराहणा कमसो ॥॥२॥ 
उज्कोवणमुज्ञवण णिव्वाहण साहण च णिच्छरण । 
दसण-णाण-चरित्तं तवाणमाराहणा भणिया ॥३॥ 
मोक्षमार्गस्य. नेतार भेत्तार वःममभूभृताम्‌ | 
ज्ञातार विद्वतत्त्वानां वन्दे तद्गणलब्धये॥ 
सम्यग्दशंन-ज्ञान-चा रित्राणि मोक्ष-मार्गे ॥१॥ तत्त्वा्थ- 
श्रद्धान सम्यग्द्शनम्‌ ॥२॥ तन्तिसगदिधिगमाद्वा ॥३॥। 
जीवाजीवासव-बन्ध-सव र-निजरा-मोक्षास्तत्वमू. ॥४॥ 
नाम-स्थापना-द्रव्य-भावतस्तन्त्यास ॥४॥ प्रमाण-नयेरघधि 
गम ॥६॥ निर्देश-स्वामित्व-साधनाधिकरण स्थिति विधा- 
नत ॥७। सत्संख्या-क्षेत्र-स्पशन-कालान्तर-भावाल्पबहुर्त्व- 
इच ॥८॥ मति-श्रुतावधि-मनःपर्यय-केवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥ 
तत्पमाणे ॥१ ०॥ भाद्ये परोक्षम | १ १॥। प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १ २॥ 
मतिः: स्‍्मति सज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।|१३॥ 
तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम्‌ ॥१४॥ अवशग्नहेह्वाय-धारणा. 


२७६ 


॥१५॥ बहु-बहुविध-क्षिप्रानिःसृतानुक्त-पध्र्‌ वाणा सेतराणाम्‌ 
॥१६॥ अर्थस्य | १७॥ व्यञ्जनास्थावगहः ॥ १८॥ न चक्षु 
रनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥१६॥ श्रुत मति-पूर्व दृयनेक-द्वादश-भेदम्‌ 
॥२०॥ भवप्रत्ययो-ध्वधिदेंव नारकाणाम्‌ ॥ २ १॥ क्षयोपश म- 
समिमित्त पड़विकल्प शेषाणाम्‌ ॥२२॥ कऋजु-विपुलमती 
मन पर्यय: ॥२३॥ विशुद्धयप्रतिपाताभ्या तद्वशिष ॥२४॥ 
विशुद्धि-क्षेत्र-स्वामि-विषयेधभ्योबवधि-मन पर्यययों ।'२५॥ 
भति-श्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसबे-पर्यायेषु ॥२६।॥ रूपिष्ववधेः 
॥२७।॥ तदनन्त-भागे मनः पर्ययर्य ॥२८॥।सर्वे-द्वव्य-पर्याय्रेषु 
केवलस्यथ ॥२९॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ता- 
चतु्य॑ ॥३०॥ मति-श्रुतावधयों विपर्ययश्वच ॥३१॥ 
सदसतो रविज्येषाद्य दुष्छोपलब्धे रन्‍्मत्ततत्‌ ॥३२॥ नैगम- 
सग्रह-व्यवहारज्‌ -सूत्र-शब्द-समभिरूढेवभूता नया ॥३३॥ 
इति नत्वार्थाधिगमें-मोक्षशास्त्रे प्रथमोष्याय ॥१॥ 

ओपशमिक क्षायिकौ भावों मिश्ररच जीवस्य स्वतत्व- 
मोदयिक-पारिणामिकौ च ॥१॥ द्वि-तवाष्टादशकर्विश- 
ति-त्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥२)॥ सम्यक्त्व-चारित्रे ॥३॥ ज्ञान 
दरश्शन-दान-लाभ-भोगोपभोग-वीर्याणि च ॥४॥ ज्ञानाज्ञान 
दर्शन-लब्धयबचतुस्त्रिन्रि-पञच-भेदा सम्यक्त्व-चा रित्र-सयमा 
सयमाइच ॥५॥ ग्रति-कषायर्निंग-मिथ्यादर्शनाज्ञानासयता 
सिद्ध-लेश्याश्चतुश्चतुर्त्येकेकेफैक-पढ़मेदा: ॥६॥ $ 'जीव-भव्या 
भव्यत्वानि च ॥७॥। उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ स द्विविधो5ष्ट- 
चतुभेद ॥६॥ संसारिणो मुक्ताइच ॥ १०॥| समनस्कामनस्काः 


हा 


॥११॥ ससारिणस्त्रस्न-स्थावरा ॥१२॥ प्रथिव्यप्तेजो-वायू 
वनस्पतय स्थावरा ॥१३॥ टहैीन्द्रियाव्यद्धसा: ॥१४॥ 

पड्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ हिविधानि ॥१६॥ निव्‌ त्युपकरणे 
द्रव्येन्द्रिण्म ॥१७॥ लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ । १८। स्पर्गन- 
रसन-प्राण-चक्ष्‌ -श्रोत्रिणि ॥१6।॥ स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण- 
गव्दास्तदर्धा ॥२०॥।श्रुतमनिन्द्रियस्थ॥२ १॥ वनस्पत्यन्ताना- 
मेकम्‌ ॥२२५॥ कृमि-पिपीलिका-अ्रमर-मनुप्यादीन मेक क- 
वृद्धाति ॥२३॥ सजिन समनस्का ॥२४।॥ विन्नहगतो कर्म 
योग ॥२५॥ बनुश्रेणि गति ॥२5५॥ बविग्रहा जोवस्य 
]।२३॥| विग्रहवती च ससारिण प्राक् चत्तम्य ॥२८। एक- 
समयाउविग्रह्म॥।२६॥।एक द्वी त्रीन्चानाहारक़ ।३ ०।।समछन- 
वर्भोपपादा जन्म ॥३ श।सचिच-जीत-सवृता* सेतरा मिश्रा- 
ब्चकशस्तच्योनय ।]2२।॥।जरायुजाण्डज-पोताना गर्न ॥33॥ 
देव-ना रकाणाम॒पप्राद ॥३४॥ गैषाणा सम्मूच्छेनम्‌ ॥३४५॥ 
ओऔदारिक-वैजि शिक्षाहारक-तेजस-कार्मणानि गरीराणि।३६ 

परं पर सृकष्मम्‌ ॥२७॥ प्रदेशतोउसंड्येण्गूण प्राक्‌ तंजसात्‌ 
[३ ८॥।अनन्त-गृणे परे ॥,२६॥ अप्रतीघाते ॥ ४०॥ अनादि- 
सम्बन्धे च ॥४१।। स्वस्थ ॥४२४ तदादीनि भाज्यानि 
युगपदेकस्मिन्नाचलु््य ॥॥4३)॥ निरपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ 
गर्भ-समृच्छेनजमाचम्‌ ॥४ ५मौपपादिक वेक्रियिकम।।४६।॥| 
लव्धिप्रत्यय चे ।(४७१। तेंजसमपि ॥४८।। शुत्त विशुद्ध 

मव्याघाति-चाहारक प्रमत्तसयतस्येव।४६।वा रक-समृच्छिनो 
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नावगाहू ॥१६॥ तनन्‍मध्ये योजन प्रुप्करम ॥१७॥ 
तद्द्विगुण-द्विगूणां छृदा पुष्काणि च ॥!८ा|। 
तन्निवासिन्यों देव्य श्रो-ही-धृति-को ति-बुद्धि-लक्ष्म्य पल्यो- 
पम॒स्थितयः ससामानिक-परिपत्का ॥१६॥ गल्जा-सिन्धु- 
रोहिद्रोहितास्या-हरिद्ध रिकान्ता-मी ता-सीतो दा-नारी-नर- 
कान्ता-सुवर्ण-रूप्यकला-रकत्ता-रकतोदा सरितस्तन्मध्यगा 
॥२०॥। दृयोह्यो पूर्वा पृर्वंगा ॥२१।॥शेषास्त्वपरगा ॥२श॥। 
चतुर्देश-नदी-एहस्न-परिवृता गगा-सिन्ध्वादयों नद्य ॥२१॥ 
भरत पड़विशति-पच-योजन-शत-विस्तार षट चेकोनर्विश- 
तिभागा योजनस्य ॥२४॥ तद्‌हिंगुण-द्विगुण-विस्तारा वर्ष- 
धर-वर्पा विदेहान्ता ॥२५॥ उत्तरा दक्षिण-तुल्या ॥२९॥ 
भरतैरांवतयोव द्वि-हासो पट्समयाभ्यामुत्सपिण्यवसपिणी- 
फ्स्राम ॥२७॥ ताभ्यामपरा भूमयोडवस्थिता ॥२८॥ एक- 
द्वि-त्रि-पल्योपम-स्थितयो हैमवतक-हा रिवर्षक-देवकुर- 
वका ॥|२९॥ तथोत्तरा ॥३०॥ विदेहेष-सख्येय-काला 
॥३१॥ भरतस्य विष्कम्भों जम्बद्वीपस्थ नवति-शत-भाग 
॥३२॥ द्विर्धातकीखण्डे ॥|३३॥ पृष्कराद्धे च ॥३४। प्राइ- 
मानुपोत्तरान्मनुष्या ॥३५॥ आर्या स्लेच्छाइच ॥३६॥ 
भरतेरावत-विदेहा कर्मभूमयोधन्यत्र॒देवकुरूत्त रकुरुभ्य 
॥॥३७॥ नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमु हते ॥३५॥ 
तियंग्योनिजाना च ॥३९॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयी5ध्याय ।३॥! 
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सुधिताव्याबाधारिष्टाइव ॥॥२५॥ विजयादिषु ह्वि-चरमा 
4॥२६॥ ओपपादिक--मनुष्येभ्य शेपास्तियग्योनय ॥२७॥ 
स्थितिरसुर-नाग-सुपर्ण-द्ीपशेषाणा सागरोपम-तनिपल्योप- 
मसाद्ु-हीन-मिता ॥२८॥ सौधमेंशानयो सागरोपमे5धिके 
१।२६।। सानत्कुमार-माहेन्द्रयो सप्त ॥३०॥ त्रि-सप्त- 
नवकादश-्जयोदश-पञ्वदश भिरधिकानि तु ॥३१॥ आर- 
णाच्युतादृष्व॑मेकैकेत नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु स्वार्थ सिद्धौ 
च ॥३२॥ अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥३३॥ परत परतः 
पूर्वा पूर्वाइनन्तरा ॥३४॥ नारकाणा च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 
दश-वर्ष-सहस्नाणि प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ भवनेषु च ॥३७॥ 
व्यन्तराणा च॑ ॥३४८। परा पल्योपममधिकंम्‌ ॥३९॥ 
ज्योतिष्काणा च [४०॥ तदष्ट-भागोश्परा ॥४१९॥ लौका- 
न्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वषाम्‌ ॥४२॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षाशास्त्रे चतुर्थोष्श्याय ॥॥४॥ 

अजीव-काया धर्माधर्माकाश-पुद्ूगलाः ॥१॥ द्रव्याणि 
॥२॥ जीवाइच ॥३॥ नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥ 
रूपिण पुद्गला ॥५॥ आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥६॥ 
निष्क्रियाणि च ७ | असख्येया प्रदेशा धर्माधर्मेक- 
जीवानाम्‌ ॥८॥। आकाशस्यानन्ता ॥6॥ सख्येयासख्येयाश्च 
पुदूगलानामू ॥१०॥ नाणो ॥१३॥ लोकाकाशैधवगाह 
0१२॥ धर्माधर्मयों इत्स्ने ॥११॥ एकप्रवेशादिपु भाज्य 
पुदूगलानाम्‌ ॥ १४॥ असख्येय-मागादिषु जीवानाम्‌ ॥१५॥ 
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अधिकरण जीवाजीवा ।७। आद्य स रम्भ-समारम्भारम्भयोग 
त-का रितानुमत-क्रपाय-विशेषेस्त्रिस्त्रिस्त्रिचतुम्चेकश ।८! 
निर्वेतना-मिछ्लेप-सयोग-निसर्गा द्वि-चन॒द्वि-त्रिभेदा परम ॥ ॥ 
तत्प्रदोष-निद्वव-मात्स्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञान-दर्शना- 
वरणयो ॥१०॥ दु उ-गोक-तापाक्रन्दन-वध-परिदेवना- 
न्यात्म-परोभय-स्थानान्यसद्वेद्वस्य. ॥9 १॥ . भूत-द्रत्यनु- 
कम्पादान-सरागसयमादि-योग क्षांति ज्ौीचमिति सद्देद्यस्य 
!।१२॥ केवलि-श्रुत-सघ-धर्मदेवाग्णवादोी दर्शनमोहस्य- 
॥१३।॥। कपायोदयात्तीन्न -परिणामच्चारित्रमोहस्य ॥५१४॥ 
(रम्भ-परिग्रहत्व नारकस्यायप. ॥2 ५॥ माया तंयंग्यो 
चस्य ॥१६।॥ अल्पारम्भ-परिग्रहुत्द मानुपस्य ॥१७॥ स्व- 
भाव-मार्दव च॥ १८॥ नि चील-नब्रतित्व च सर्वेपाम्‌ ॥१&॥ 
सरागसयम-सयमासयमाका मनिजें रा-बालतपासि देवस्य 
त।२०।॥। सम्यक्त्व थे ॥२ १॥ योगवरक्कता विसवादन चाशु- 
भस्य नाम्त ॥२२॥ तद्विपरीत शुभरय ॥२३॥ दर्शन- 
विशद्धिविनयसम्पन्न ता-शो ल-ब्रतेप्वनतो चा रो5भी #ण-ज्ञानो प- 
गरेगसवेगी शक्तितस्त्याग-तप्सी साधुसमाधिवेयावत्य-कर- 
णमहंदाचार्ये-बहुश्नत-प्रवचन--भक्तिरावश्यकाप रिहाणिमर्गि 
भावना प्रवचन-वत्सलत्वमिति तीथकरत्वस्यथ ॥२४॥। 
परात्म-निन्दा-प्रशसे सदसदगणोच्छादनोदभावने चर नीचे 
गोत्रिस्थ ॥२५॥ तद्विपयेयो नोचैव त्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य 
॥॥२६।। विध्नकरणमन्तरायस्य ॥२७॥। 
इति तत्त्वार्थाधिममे मोक्षश्ञास्त्रे पष्ठोष्श्याय ॥६॥। 


स्ध्द 


भदा ॥२६॥ स्तेनप्रयोग-तदाह्तादान-विरुद्धराज्यातिक्रम- 
हीनाधिकमानोन्मान-प्रतिस्पक व्यवहारा ॥२७छा। परवि 
वाहकाजेत्वस्कित - पन्मिहीतापरिगृहीता-गमनानज्जकीआ- 
कमलीयासिनिबेशा ॥र४ा। स्ेश्रवास्तु-हिरण्पसुतर्ण-प्रग- 
धान्व-दामोदास-दुष्पप्रमाणातिम मा ॥२६।॥। उर्ध्वावस्ति- 
बेल्प्तियम-क्षमब्द्धि-स्मत्मत राधानानि ३०॥। आनयन-्े- 
प्यप्रयोग- घधन्‍र-नपानुपात-पुदृगलक्षेपा ॥३१॥ कन्दर्प-कौ- 
त्कुच्य - मौसयसिमीध्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि 
॥६०॥ योग-दु प्रणिधानानादर-स्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥। 
अप्रन्यवे क्षिताप्रमा जितोत्सग दिन-सस्तरोपक्रमणानाद रस्मृत्य 
नुपस्थानानि ॥३2४॥ सचित्त-सवध-स्मम्मिश्राभिपव-दर पकवा 
हारा ॥३५॥ सच्ित्त-निशक्षेपापिधान-परव्यपदेश-मात्सय्य- 
वालानिम्रमा (5६॥ जी वित-मरणाशसा-मित्रानु राग-सुखा- 
नृवन्थ-निदानानि ॥३७॥ अनुगहार्थ स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ 
(च्घा।. विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र-विशेपात्तद्विशेपा ॥३श। 

एतति तत्वार्थाधिगम मोक्षज्ास्त्रे सप्तमोष्ष्याय ॥७॥ 

मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमाद-कपाय-योगा वन्धहेतव ॥१॥| 
सकषायत्वाज्जोव कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बन्ध. 
॥९॥ प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्र देशास्तद्विविय ॥३॥ आध्यो 
जान - दर्शनावरण-वेदनी य-मोहनीयायुनाम - गोन्रान्तराया 
।॥८४॥ पञु्च-नव-द्वयूष्टाविशति-चतुद्धि चत्वारिशद्‌ हि-पञ्च 
भेदा यथारामन्‌ ॥ ५॥। सति-श्रुतावधि-मन पर्यय-केवलानासू- 
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मोहक्षयाज्जान-दर्णनावरणान्तराय-क्षयात्च केवलम्‌ 
॥१॥ वन्धहेत्व माव-निर्जराम्या  क्षृत्म्न-कर्म-विप्रमोक्षो 
मोक्ष ॥२॥ ओऔपदमिकादि-नव्यत्वाना चे ॥३॥ अन्यत्र 
फेवलसम्यवन्व-नान-दर्शन-सिद्धत्वे मय. ॥।४॥ तदनन्तरमृष्व 
उछत्यालोकान्तात्‌ ॥9॥ प्रअ॑प्रयोगादस जड त्वाद वन्धच्छे 
दात्तवागतिपरिणामाच्च ॥ ६।॥ आविद्वकुलालचन्रवद्‌- 
व्यपगतलेपालाबुवदेरण्डवीजबद ग्निणिखावच्च ॥७॥ धर्मा 
स्तिकायाभावात्‌ ॥5॥ ल्षेत्र-काल-गति-लिज्ञ-तीर्थ-चरारित 


प्रत्येकत्ुद्योधित - ज्ञानावगाहनान्तर - सच्यात्पवहुत्वत 
साध्या ॥६॥ 


एति तत्वार्याधिगमे मोक्षयानत दशमाथध्याय ॥१०॥ 
अक्षर-मात्र पद-स्व॒र-हीन, व्यजन-संधि-विवर्जित-रेफम्‌ । 
साधनिनत्र मम क्षमितव्य, को न विमृह्यति जास्त्रसमुद्र ।३। 
दशाध्याये परिच्छिन्ने, तत्वार्य पठिते सति। 
फल न्‍्यादुपवासस्य, भाषित मुनिपु गये ॥श। 
तत्वार्थ-सूच-कर्तार, . गृद्श्अपिच्छोपललितम्‌ । 
वन्दे गणीन्द्र - सजातमुमाम्वामि-मुनीब्वरम्‌ ॥३॥। 
पढम चउक्के पढस पचमे जाणि पुग्गल तच्च | 
छह सत्तमे हि आस्सव अट्ठमे वधणायव्या ॥४ी। 
णवमे सवर णिज्जर दहमे मोक्ख वियाणे हिं 
रह सत्त तच्च भणिय दह सुक्षेण मुणि देहि ॥श।! 
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ज सवकइ त कीरइ ज पण सक्‍कइ तहेव सहृहण । 
सहृहमाणोी जीवों, पावइ अजरामर ठाण ॥६॥ 
तवयरण वयधरण, सजमसरण च जीव-दया-करणम्‌ । 
अन्ते समाहिमरण, चउविह दुक्‍्ख णिवारेई ॥७॥ 
अरहत भासियत्थ गणहरदेवेहि गथियं सब्ब। 
पणमार्मि' भत्तिजुत्तो, सुदणाणमहोवय सिरसा ॥८॥। 
गरवो पातु वो नित्य ज्ञान-दर्शन-नायकी । 
चारित्रार्णीव-गभीरा सोक्ष-मार्गोपदेशक ॥श् 
कोटिशत द्वादशचैव कोट्यो लक्षाण्यश्ञीतिस्त्यधिकानिचेव । 
पचाशदष्टो च सहस्नसख्यामेतद्‌ श्रुतं पंचपदं तमामि ।१०। 
इति तत्वार्थयुत्राप रनाम-तत्वार्थाधिगम-मोक्षशास्त्र समाप्तम्‌ । 


भकक्‍तामर स्तोत्न 
परिचय 


यह सुप्रसिद्ध स्तोच है। क्रद्ध नुपति द्वारा आचार्य मानतुज्भ को 
बलपूर्वक पकडवा कर ४८ तालो के अन्दर बन्द करवा दिया गया 
था। उस समय धर्म की रक्षा और प्रभावना हेतु भाचायें श्री ने 
भगवान आदिनाथ की इस स्तुति की रचना की थी जिससे ४० ताले 
स्वय टूट गये थे और राजा ने क्षमा भागकर उनके प्रति बडी भक्ति 
प्रदशित की थी । भक्तामर का प्रति दिन पाठ समस्त विध्न बाधाओं 
का नाशक और सब प्रकार मगलकारक माना जाता है। इसका 
प्रत्येक इलोक मत्र मानकर उसकी आराधना भी की जाती है। 


इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ से प्रकाशित 
'भक्तामर स्तोत्र' देखे । 
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भदतामरस्तोत्रस 
[श्री मानतुज्ञाचार्य | 
भक्‍तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभागा- 
मुच्चोतक दलित-पाप-तमो-वितानम्‌ । 
सम्पक्‌-प्रणम्य जिन-पाद-युग युगादा- 
वालम्बन भव-जले पतता जनानाम्‌ ॥१॥ 
य सस्तुत सकल-वाइडमय-तत्त्व-बोधा- 
दुद्भूत-बुद्धि-पटुभि सुर-लोकनाथे. । 
स्तोत्रेजंगतृनञ्रितय-चित्त-हरेरुदारै. 
स्तोष्पे किलाहमपि त॒प्रथम॒ जिनेन्द्रम्‌ ॥२॥ 
व॒द्दया विनापि विवुधाचित-पाद-पीठ 
सतोतु समुच्यत-मतिविगत-न्रपोष्हम्‌ । 
बाल विहाय जल-सस्थितमिन्दु-बिम्ब- 
_ सन्‍्य क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुस्‌ ॥३॥ 
वक्‍तु गुणान्गुण-प्रमुद्र शशाड्भू-कान्तानु 
कस्ते क्षम सुर-युरु-प्रतिमोषपि बुद्धया । 
कल्पान्त-काल-पवनोद्ध त-नकर-चक्त 
को वा तरीतुमलमम्ब॒निधि भुजाभ्याम्‌ !४॥ 
सो5ह तथापि तव भव्ति-वशान्पुनीश 
कतु स्तव विगत-शक्तिरपि प्रवृत्त.। 
प्रीत्यात्मवीयेंस विचार्य मृंगो सूर्गेन्द्र 
नाभ्येति कि निज-शिशज्ञो.परिपालनाथंम्‌ ॥५॥ 
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प्रल्प-भूत श्रुतचतां परिहास-धाम 

त्वद्सक्तिरेव सुखरीकुरुते बलान्माम 
यत्कोकिल: किल मधौ मधुर विरोति 

तच्चारु-चा म्र-कलिका-निकरंक-हेतु ॥ ६ ॥ 
त्वत्सस्तवेन भव-सन्तति-सब्तिबद्धं 

पाप॑ं क्षणात्क्षयमुपति शरीरभाजाम । 
आकान्त-लोकसलि-नी लमशैषमाशु 

सुर्याशु-भिन्नमिव शावरसन्धकारस_ ॥७१॥ 


मत्त्वेति नाथ तव सस्तवन मयेद- 

मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्पति सता नलिनी-दलेषु 

मुक्‍्ता-फलयूतिमुपेति ननद-बिन्दृ:ः ॥ ८५॥ 

आर्ता तब स्तवनमस्त-समस्त-दोष 

त्वत्सडूथापि जगता दूरितानि हन्ति । 
द्रे सहल्नकिरण:ः कुरुते प्रभंव 

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाब्जि )। € ॥ 
नात्यद्भूतं भुवन-भूषण भूत-नाथ 

भूतंगु णभु वि भवन्तसभिष्ट्वन्त 
तुल्या भवन्ति भवतों ननु तेन कि वा 

भृत्याश्षितं य इह नात्मसमं करोति ॥॥ १० ४ 
दृष्ट्वा भवन्तमनिसेष-विलोकनीय 

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्प चक्षु । 
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पीत्वा पथ शशिकर-द्युति-दुग्ध-सिन्धो 

पार जल जल-निधेर सितु क्त न्च्छेत्‌ ॥ ११॥ 
ये शान्त-राग-रुचिभि परमाणुभिस्त्य॑ं 

नि्म पितस्त्रि नुबन क-ललाम- सतत 
ताचन्त एवं सलु तेष्प्पणव पुजिव्या 

यत्ते समानमपर न ही रुपमत्ति ॥ १२॥ 
वक्‍त्र क्‍्य ते सुर-नरोरग-नेन्र-हारि 

निःशेष-निजित-जगत्त्रितयोपमानम_ । 
बिम्ब कलडू-मलिन कक्‍व निश्ाकरस्य 

यद्दासरे भवति पाण्ड-पलाश कल्पम ॥१३॥ 
सम्पुर्ण-मण्डल-शशाड्धू-कला-फरुला प- 

शुक्रा गुणास्त्रिभुवन तव लड्भजयन्ति । 
ये सश्नितास्त्रिजगदोइवर-नाथमेक 

कस्तान्निवारयति सचरतो यथेष्टम्‌ ॥। १४॥ 
चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशाड्भरनाभि- 

नीत मनागपि सनो न विकार-मार्गम्‌ । 
कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन 

कि मन्दराद्रि-शिखर चलित कदाचित्‌ ॥१४५॥। 
निर्धूम-वर्तिरपवर्जित-तेल-पू र 

कृत्स्मन जगत्त्यमिद  प्रकटो-करोषि ! 
गम्यो न जातु भरुता चलिताचलानां 

दोपो5परस्त्वमसि नाथ जगत्पकाशः ॥१६॥ 
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नास्त कदाचिदृपयासि न राहु-गम्प, 
स्पष्टीकरोषि सहतता युगपज्जगन्ति । 
नास्भोधरोदर-भमिरुद्ध-महा-प्र भाव 
सूर्यातिशायि-महिमासि सुनोन्‍्द्र लोके ॥१७॥ 
भित्योदय दलित-मोह-महान्ध कार 
गम्य ने राहु-वदनस्थ न वारिदानाम्‌ । 
विश्ञाजते तव मसुखाव्जममनल्पकान्ति 
विद्योतयज्जगदपृ्व-शशादू-विम्बस्‌ ॥ १८।॥॥ 
कि शर्वरोष शशिनाह्नि विवस्वता वा 
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेष तम-सु नाथ । 
निष्पन्न-शालि-वन-शालिनि जीव-लोके 
कार्य फियज्जलघरंजंल-भार-नभ्र : ॥१६॥ 
ज्ञानं यथा त्वधि विभाति कृतावकादश 
नेंव॑ तथा हरि-हरादिषु नायकेषु । 
तेज.स्फुरन्मणिपु याति यथा महत्त्व 
नंव॑ तु काच-शकले किरणाकुलेईपि ॥२०॥ 
मन्‍्ये वर हरि-हरादय एवं दृष्टा 
दृष्टेष्‌ येषु हृदय त्वयि तोषसेति । 
कि वोक्षितेत भवता भुवि येन नानन्‍्य 
कह्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेषपि ॥२१॥ 
स्त्रीणा शतानि शतजश्ो जनयसन्ति पुत्रान्‌ 
नान्‍या सुतं त्वदुपम जननी प्रसुता। 


२६८ 


सर्वा दिल्लो दधति भानि सहस्न-रब्ष्मि 
प्राच्येत दिग्ननयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥२२॥ 


त्वामामनन्ति भुनय परस पुमास- 
मादित्य-वर्णममल तमस पुरस्तात । 
त्वामेच. सम्यगुपलम्य जयन्ति सृत्यु 
नान्‍य शिव शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र पन्था, ॥२३॥ 
त्वासव्यय विभुमचिन्त्यमसस्यमाद्य 
ब्रह्माणमीइ्त रमनन्तमनज् केतुम्‌ । 
योगीब्वर॒ विदित-पोगमनेकमेक 
ज्ञान-स्वरूपममल प्रवदन्ति सन्‍्त ॥२४॥ 
बुद्धस्त्व्मेवः विवुधाचित-बुद्धि-बोधात्‌ 
त्व शजद्धूरोध्सि भुवन-त्रय-शद्धू रत्वातू ) 
धातासि धीर शिव-मार्ग-विधेविधानात्‌ 
व्यवत्त त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोइसि ॥२४५॥ 
तुभ्य नमस्त्रिभुवनाति-हराय नाथ 
तुभ्य नम क्षिति-तलामल-भूषणाय | 
तुभ्य नमस्त्रिजगत परमेश्वराय 
तुभ्यं नमो जिन भवोदधि-शोषणाय ॥२६॥। 
को विस्मयोष्त्र यदि नाम गुृणरज्ेष- 
सतवं सश्षितो निरवकाशतया सुनीश । 


दोषे ठपात्तविविधाश्षण-जात-गर्व 
स्वप्मान्तरेषपि न कदाचिदपी क्षितोइसि ।२७॥४ 


२६६ 


उच्चे रशोक-तरु-स थितमुन्मयू ख-- 
माभाति रूपसमल भवतों नितान्तम्‌ । 
स्पण्ठोल्लसत्किरणमस्त-तमो-वित्तान 


बिम्ब॑ रवेरिव प्रयोधर-पाद्वर्वति ॥२८॥। 
सिहासने मणि-मयूख-शिक्षा-विचित्रे 
विश्वाजते तब वपु. कनकबदातम्‌ । 
बविम्व॑ घिपद्दिलसदंशुलता-विताएे 
तुड्बोदयाद्विशिरसोव सहस्त-रमे. ॥२६॥ 
कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभ 
विश्ञाजते तव चपु कलघोत-कान्तम्‌ । 
उद्यचच्छशाक-शु चि-निर्क र-वारि-धा र- 
मुच्चस्तट सुरगिरेरिव शातकोम्मम्‌ ॥३०॥। 
छत्न-त्रय॑तवब विभाति शज्ञाक-फान्त- 
मुच्चे: स्थित स्थगित-भानु-कर-प्रतापम्‌ । 
सुकता-फल-प्रकर-जाल-विवृद्धक्षो भ 
प्र्यापयत्वतिजगत॒ परमेश्वरत्वम्‌ ॥३९१॥। 
गरम्भी र-ता २-रव-पूरित-दिग्विभाग- 
स्त्रेलोक्य-लोक-शु स-सद्भम-भूति-दक्षः । 
सदमे राज-जय-घोषण-घोषकः सन्‌ 
खे दुन्दरभिध्चंनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥॥ 
सन्दार-सुन्दर-नभेरु-सु परिजात- 
सन्तानकादि-कुसुमोत्कर-वृष्टि-रुद्धा । 


३०० 
गन्धोद-विन्दु-शुभ-मन्द-मरअपाता 
दिव्या दिब पतति ते बच्चा ततिवाँ ॥3३॥ 
शूम्भत्प्रभा-वलय-भूरि-वित्ा विभोस्ते 
लोकत्रये द्युतिमता ब्तिमाक्षिपन्ति । 
प्रोचद्धिवाकर-निरन्तर-भू रि-संच्या 
दोप्त्या जयत्यपि निद्ामपति सोम-सॉम्याम्‌ 8४॥ 
स्वगपिवर्ग-गम-मार्ग-विमार्ग णेप्ट 
सद्धमं-तत्व-कथनेक-पटुस्त्रिलोक्या । 
दिव्य-ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ-सर्वे- 
भापषा-स्वभाव-परिणाम-गुण -प्रयोज्यः ॥३ शा। 
उन्निद्र-हेम-नतव-पकज-पुरूज-कान्ती 
पर्युल्लसन्नख-मयुख-शिजासिरामों । 
पादों पदानि तब यत्न जिनेन्द्र धत्त- 
पद्मानि ततन्न विवुधा परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 
इत्ये यथा तब विभूतिरभूज्जिनेन्द्र 
घर्मोपदेशन-विधों-च तथा परस्य। 
याद्वप्रभा दिनकुृत- प्रहतान्धकारा 
तादुवकुतो ग्रह-गणस्य विकाशिनो5पि ॥३७॥ 
इच्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-घल- 
सत्त-अमद-अमर-ताद-विवद्ध-की पम्‌ 
ऐरावताभमिनमुद्धतमापतन्तं 
दृष्द्वा भय रवति नो भवदाश्रितावाम्‌ ॥३५॥ 


३०१६ 


भिन्‍नेभ-कुम्भ-गलदुज्ज्वल-शोणिताकत- 
सुकता-फल-प्रकर-भू पित-भूमि-भागः । 
बद्ध-क़्मः क्रम-गत्त हरिणाधिपो४पि 
साक्रामति ऋ्रम-पुयाचल-संश्रितं ते ॥३६॥| 
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-वह्कि-कल्पं 
दावानल ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिद्भम । 
विदरवं जिधघित्सुसिव संमुखमापतस्तं 
त्वन्नाम-फोर्तन-जल शमयत्यशेपम्‌ ॥४०॥। 
रक्तेक्षणं०, समद-फोकफिल-कण्ठ-नीले 
फोधोद्धतवआ फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
प्राक्तामति क्रम-युगेंण « निरस्त-शंक- 
स्त्वन्नाम-नाग-दसमनी ह॒ृदि यस्य पुंसः ॥४१॥ 
वल्गत्तु रज्ध-गज-गर्जित-भीमनाद- 
माजी बल बलवतामधपि भूपषतीनास्‌ । 
उद्यट्टिवाकर-मयुख-शझिखापविद्धं 
त्वत्कीतंनात्तम इवाशु भिदामुफ्ति ॥ै४२॥। 
कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वा रिवाह- 
चेगावतार-तरणातुर-योघ-भीमे । 
युद्धे जब विजित-दुर्ज य-जैय-पक्षा- 
स्त्वत्पाद-पफज-वनाश्रथ्रिणो लभन्‍्ते ॥४३॥४ 
अम्भोनिधो क्षुभित-भीषण-नक्त-चक- 
पाठीन-पोठ-प्य-दोल्वण-वाडवाग्नो ॥ 


३१रे 
भकक्‍तासर-महिमा 


री भक्तामर का पाठ, करो नित प्रात, भक्ति मत लाईं। 
सब सकट जायें नशाईं।॥। 
जो ज्ञान - मान--मतवारे थे, मुनि मानतुग से हारे थे । 
उन चतुराई से नृपति लिया, बहकाई ॥ सब सकट० ॥ १ )। 
मुनि जो को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था। 
मुनि वीतराग को आज्ञा नहीं सुहाई ॥ सब सकटठ ॥ २। 
उपसगे घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड मगाया था| 
हथकडी वेडियो से तन दिया बधाई।॥ सब सकट० ॥ ३॥ 
सुनि काराग्रह भिजवाये थे, अडतालिस ताले लगाये थे । 
ऋषधित नप बाहर पहरा दिया बिठाई ॥ सब सकट० ॥ ४॥ 
मुनि शान्तभाव अपनाया था, श्री आदि नाथ को ध्याया था। 
हो ध्यान - मगन भक्तामर दिया बनाई ।॥| सब सकठ ० || ५ ॥ 
सब बन्धन टूट गये मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके । 
काराग्रह से आ बाहर दिये दिखाई )। सब सकट ० ॥ ६॥ 
राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। 
मुनि के चरणो में अनुपम भक्ति दिखाई ।॥।| सव सकट ० ॥ ७॥ 
जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ-चरण चित धरता है। 
जो ऋद्धि-मन्त्र का विधिवत जाप कराई ॥ सब सकट ॥घा। 
भय विध्न उपद्रव टलते हैं विषदा के दिवस बदलते है। 
सब मन वाडछ्छित हो पूर्ण, शान्ति छा जाई ॥ सब सकट ॥ €॥। 
जो वीतराग आराघन है, जातम उन्नति का साधन है। 
उससे प्राणी का भव वन्धन कट जाई ॥ सब सकठ ॥॥१०॥ 
“कौशल सुभक्ति को पहिचानो, संसार-दृष्टि बन्धन जानो 
लो भच्तामर से आत्म-ज्योत्ति प्रकटाई ॥॥ सब सकट ॥ १ १४ 


३०४ 


महावीराष्टक-स्तोत्र भ्‌ 
[ कविवर भागचन्द ] 
शिखरिणी छन्द 
यदीये चतन्ये मुकुर इब भावादिचदचित 
सम भान्ति श्रोव्य व्यय-ज नि-लसन्तोषन्तरहिताः । 

जगत्साक्षी मार्गे-प्रकटन परो भानुरिव यो 

सहावी र-स्वासी तयन्-पथ-गामी भवतु में ॥१॥ 
प्रतान्र यच्चक्ष कमल-पुगनल स्पन्द-रहित 

जनान्कोपापाय प्रकटयति वा+यन्तरमपि। 
रफुट मृतियंस्य प्रशमितमयी वातिविमला 

महावी र-स्वामी नयव-पथ-गामी भवतु में ॥२॥ 
नमन्‍ताकेन्द्राली-मुकुट-मणि-भा जाल जटिल 

लसत्पादाम्भोज-हृयमिहु यदीय तनुभृताम्‌ ) 
भवज्ज्वाला-शन्त्यि प्रभवति जल वा स्मृतमपि 

महाबीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु में ॥३|| 
यदरच्र्चा-भादेन प्रमुवित-मना ददु र इह 

क्षणादासीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्ध- सुख-निधि । 
लगनन्‍ते सद्‌तकता शिव-सुख समाज किमुतदा 

महावी र-स्वामी नथन-पथ-गासी सचतु में !!४॥ 
कनत्स्वर्णाभासो5प्पपगत-तनुर्जझ्न न-निवही 

विचित्रात्माप्पेफो नुपतति-वर-सिद्धार्य-तनय ! 


30५ 


अ्रजन्पापि श्रीमान्‌ विगत-भव-रागोद्भ त-गतिर्‌ 
महावीर-स्वामी नयव-पथ-गामी भवतु में ॥५॥/ 
पदोया वाग्गद्भा विविध-नय-कल्लोल-चिमला 
बहज्ज्ञानाभ्नो भिजंगति जनता या स्तपयति ॥ 
इदानीमप्येषा बध-जन-मराले परिचिता च 
महावीर-स्वामी नयन-प्थ-गामी भवतु में ।।६॥॥ 
अ्रनिर्वारोद्रे कस्त्रिभुवन-जयी काम-सुभट 
कमारावस्थायामपि निज-बलाशेन विजितः 
स्फुरन्नित्यानन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिन 
महावीर-त्वामी नयन-पथ-गामी भवतु से ॥७४ 
महामोहातंक-प्रशमन-पराकस्मिक-भिषक्‌ 
निरापेक्षो बन्ध्‌ विदित-सहिमा मंगलकर । 
दरण्य साधूनां भमव-भयभतामुत्तमगुणो 
महावी र-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु में ८।९ 
महावीराप्टक स्तोत्ा भकत्या 'भागेनदु ना कृतम्‌ । 
य. पठेच्छुणुयाच्चापि स याति परमभा गतिम्‌ ॥ ६॥६ 


चोबीसबे तीर्थंकर महावीर के विषय मे महत्वपुर्ण बातें 
नाम--वर्द्धमान सनन्‍्मति, वीर, अतिवीर, महावीर ] । 
जन्मस्थान--क्षत्रिय कुण्ठप्राम [कडलपुर-वेशाली | विहार ( 
पिता--सिद्धार्थ । माता--त्रिशला [प्रियकारिणो] ॥ 
वश--ज्ञातृ वशीय ल्षत्रिय । गोच--काश्यप । चिन्ह--सिंह 
जन्म-तिथि--चेत्र शुक्ला १३ई० १० ५६६९। 
दीक्षातिथि--मगसिर वृदी १० ईं० पु० ५७० । 


३०६ 
तप-काल--१२ वर्ष, ५ मास, १५ दिन । 
कवल्य प्राप्ति--वेशाख शुक्ल १० ई० पू० ५५७। 
स्थान--विहार प्रान्त, जृम्भक गाव के पास ऋजुकूला नदी-तट 
उपदेश काल--२६ वर्ष ५ मास, २० दिन । 
निर्वाण-तिथि--कार्तिक कृष्ण ३० ई० पू० ५२७ | 
निर्वाण भूमि--पावापुरी (विहार) । बायु--लगभग ७२ वर्ष 


पुरुरा से लेकर भगवान महावीर के ३४ भाव 


१ पुरुवा भील २ पहले स्वर्ग मे देव. ३ भरत पुत्र मारीचि 
४ पाँचवें स्वगं मे देव ५ जटिल ब्राह्मण ६ पहले स्वर्ग मे देव 
७ पुष्यमित्र ब्राह्मण ८ पहले स्वगं-देव_ € अग्नि सम-ब्राह्मण 
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३४ तीर कर महावीर | इनके मध्य असख्यात वर्षों तक नरको, 
शस स्थावर योभनियो, इतर निगोद मे' जो भव ग्रहण किये उनकी 


दिनती नहीं हो सकती ॥ 


या पाप... 


सिदरफल्‍्दवीप-प कराकर कार >ूपप 


३०७ 


मंगलाष्टक स्तोत्र भाषा 
चघतहित  श्रीकुदकूंद गुर, वदनहेत गये गिरनार। 
चाद पर॒यो तह सशयमतितों, साक्षी बदी अधिकाकार॥। 
सत्य पंथ निरप्रंथ दिगवर, फही सुरी तहूँ प्रगट पुकार । 
सो गुर देव दो उर मेरे, विघनहरण मंगल फरतार १॥ 
स्वामी समतभद्र मुनिवरसों, शिवकोटी हुठ फियो प्रपार । 
वंदन करों श्भपिडीको, तद गुर रच्यो स्वयंभू सार ॥ 
चंदन करत पिडिका फाटी,प्रगट भये जिनचंद्र उदार | सो ० 
श्रीक्षक्ल कदेव मुनिवरसो, बाद रच्यौ जहें बौद्ध विचार । 
तारादेवी घट मे थापी, पटके ओठ फरत उच्चार ॥ 
जीत्यो स्थादवादवल मुनिवर,वौद्धबोघ तारा-मदटार।। सो० 
श्रीमत विद्यानदि जबे, श्रीदेयागमथुति सुनो सुधार । 
्रथेहेत पहुच्यो जिनमदिर, मिल्यो श्रर्थ तहें सुखवातार ॥। 
तब ब्त प्रमदिगस्व रको धर,परमतकोी कीतो परिहार।। सो ० 


श्रीमत मानतुग सुनिवर पर भूप कोप जब कियो गवार । 
बंद कियो तालो मे तबही, भक्‍तामर गुरु रच्यो उदार ॥ 
चक्रेहवरी प्रगट तब ह्वू के, वंधनकाद फियो जयकार ॥सो ० 
श्रीमत वादिराज मुनिवरसों, कहो कुष्टि भूषति जिहूँ बार । 
आवक सेठ कह्यों तिह श्रवसर, मेरे गुरु कचन तनधार।। 
तबही एको भाव रच्यो गृूरु,तन सुवरणदृति भयो मपार ॥सो० 
श्रीमत कुपुदचन्द्र सुनिवरसो,वाद पर॒यो जह सभा मभार। 
तब ही श्रीकल्यानधाम थतति, श्री गुर रचना रची अपार ॥॥ 
तथ प्रतिया श्रीपारबंनाथकी,प्रगट भई त्रिभवन जयफा र ।सो ० 


३६ 


0 


शोमत अभयपचनद्र | स्सो ऊद्द दिल्‍ल्तीपदि इसि कही पुक्षार | 
के ठुम मोहि दिखावहु अतिज्य या पत्रों मेरो मत सार ॥ 
पे द्वाक्तो सदभार। 


तदगुरठ प्रगद अलोक्तिक अतिज्मय तरत हर 
सो यर दंद दसतो उर भेरे हर धिधनहुर छउ मंगल करतार ॥ 
दोहा-विघन हरण मगल करण वाछित फलदातार । 


वन्दावन अप्टल्ः रच्यो. पदेरा कदाठ सखकार ॥ 


भदतामर स्तोत्र (भाषा) 

[ बन वाद थी ५० हेमराऊ जी | 
आदिपुत्ष शआ्लादीन्ष जिन, आदि सुविधि करतार | 
धरम-धुरधर परमंग्र नमो जझ्रादि अबतार॥ 

छुर-नत-मुक॒ट रतन-छवि करे 
अतर पाप-तिमिर सब हरे। 
जिनपद वदो मन बच काय 


भद-ज ल-पत्तित उच रन-सहाद ॥ १॥! 
अ्त-पारण  इर्द्राि देव, 


# ५ [आ ७७. सेठ 
तठ । 


हव्द मनोहर अरथ बविश्लाल, 

दित्त प्रभु की दरनों गुन-माल ।रां 
विवध-वच्च-पद में मरूति-हीन, 

हो भिलज्ज थुति-मनसा कीव | 


३०६ 

जल-प्रतिविव बुद्ध को गहे, 

ग़शि-मडल बालक ही चहै॥३॥। 
गुन-समुद्र तुम गुन अविकार, 

कहत न सुर-गुर पांव पार। 
प्रलय-पवन-उद्धत जल-जन्तु, 

जलधि त्तिरं को भूज बलवन्तु ॥४॥ 
तो में दाक्ति-हीन थुृति कल, 

मक्ति-भाव-बद्य कछ नहिं डरे । 
ज्यों मृगि निज-सुन पालन हेतु, 

मृगपति सन्मुख जाय श्रचेत ॥५॥ 
में झ़ठ सुधो हँसन को धाम, 

मृझ तव भक्ति बुलाब राम। 
ज्यो पिक अब-फली परभाव, 

मधु-ऋतु सधूर करे आराव॥॥|६॥ 
तुम जस जंपत जन छिनमारहि, 

जनम जनम के पाप नर्शाहि | 
ज्यो रवि उगे फ्टे तत्काल, 

अलिवत नील निश्चा-तम-जाल ॥७॥ 
तव॒प्रमावते कहूँ विचार, 

होसी यह थुति जन-मन-हार । 
ज्यो जल-कमल पत्रप्‌ परे, 

मुक्ताफल की युति विस्तरे ॥५॥। 


२३१० 
तुम गुन-सहिसा हत-दुख-दोष, 
सो तो दूर रहो सुख-पोष। 
पाप-विनाशक है तुम नाम, 
फमल-विकाशी ज्यो रवि-धान ॥९॥ 


नहिं श्रचभ जो होहि तुरन्त, 

तुमसे तुम गुण बरणत सनन्‍्त। 
जो श्रधीन को आप समान, 

करे न सो निदित धनवान ॥१०॥ 
इकटक जन तुमको अविलोय, 

अचर-विष रत्ति करे न सोय। 
को करि क्षीर-जलधि जल पान, 

क्षार नीर पीव मतिमान ॥११॥ 
प्रभ॒ तुम बवीतराग गुण-लीन, 

जिन परसाणु देह तुन कीन। 
है तितने ही ते परमाणु, 

याते तुम सम रूप न आनु ॥१श। 
कहे तुम मुख अनुपम अ्रविकार, 

सुर-नर-दाग-नयन-सनहार । 

कहाँ चन्द्र-मंडल-सकलक, 

दिन में ढाक-पत्र सम रक ॥१३॥ 


प्रन चन्द्र-ज्योति छबिवत, 
नमः गन तीन जगत लघत। 


३११ 


एक साथ तनरिभुवन श्राघार, 

तिन विचरत को करे निवार ॥१४॥ 
जो सुर-तिय विज्वम आरम्भ, 

मन न डिग्यो तुम तो न अश्रचंभ । 
ग्रचल चलावे प्रलय समीर, 

मेर-शिखर डगसमगे न धीर ॥१श॥ 
घमरहित बाती गत नेह, 

परकादें त्रिभुवन-घर एह। 
बात-गम्य नाहीं परचण्ड, 

अपर दीप तुम बलो अखड ॥१६॥ 
छिपहु न लुपहु राहुकी छांहि, 

जग परकाशक हो छिनमाहि। 
घन अनवतें दाह विनिवार, 

रविते श्रधिक धरो गुणसार ॥१७॥ 
सदा उदित विदलित मनमोह, 


विधदटित सेघ राहु अविरोह। 
तुम सुख-फसतल अप्रव चन्द, 

जगत-विकाशी जोति अमद ॥१४८५॥ 
निश-दिन शशि रवि को माह काम, 


तुम सुख-चन्द हरे तम-धाम । 
जो स्वभावते उपजे नाज, 


सजल मेघ ते कौनहु काज ॥१६। 


|/ 


| 
प््पि 


काच-खड पादे नह सोच ॥२०॥ 
चाराच छल्द 

सराय देद देख में भना विधेष सानिया। 
स्वरूप जाहधहि देख बीवराय तू पिछानिया॥ 
द्वि देखके जहाँ तुड्ठों घिशेखिया। 

सवोय चित्त-दोर और भूल हु न पेखिया॥२१॥ 
अनेक पुत्रबंतिती चितंदिती सरपुत हैं। 
ने तो समान पुत्र और माततें प्रमुत हैं।। 
दिया घरंत तारिका अनेऊ कोटि को गिने । 

द्विश्ष तेजदत एक्त पू् हो दिच्या जने ॥२२॥ 
पुरान हो पुमाव ही पुनीत पुण्बबाव हो। 
कहें मुनीण अंधक्तार-नाश को सुनाव हो ॥ 
सहंत तोहि जानके ने होष वच्च कालके। 

न कौर मोहि नोडपंथ देव तोहि दालक ॥२३॥ 
अनन्त नित्यथ छित्तकी अचम्य रम्य बादि हो। 
अचंल्य स्वब्यापि विष्णु ऋ्रक्त हो मनादि हो ॥ 
सहेश कामकेतु योग ईश बोचय ज्ञान हो। 

प्रनेक्त एक्त माचहूप चुद्ध  संतमान हो ॥रडा। 


तुहो 
तुही 
तुही 


३१३ 


जिनेश बुद्द है सुबुद्धिके प्रमानते । 
जिनेश शकरो जगत्वयें विधानते॥ 
विधात है सही सुमोखपंथ घारते। 


नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अर्थ के विचारत ॥२५॥ 


त्तमो 
नमो 
नमो 
नसो 


ओर 


तर 


मेघ 


करू जिनेश तोहि आपदा मिवार हो। 

करू सुभरि-भूमि -लोकके सिगार हो ॥ 

करू भसवाब्धि-नीर-राशि-शोष-हेतु हो । 

करूँ महेश तोहि मोखपथ देतु हो ।२६॥ 
चोपई (१५ मात्रा ) 


जिन पुरण «गुन-गन भरे, 
दोष गंकरि तुम परिहरे। 
देव-गण आश्रय पाय, 
स्वप्न न देखे तम फिर आय ॥२णा 
अशोक-तर किरत उदार, 
तम तन शोभित है अविकार | 
निकट ज्यो तेज फुरत, 
दिनकर दिपे॑ तिमिर निहनत ॥२८॥ 


सिहासन सणि-किरण-विचिन्न, 


तापर कचन-वरन पविन्न 


तुम तन शोभित कफिरन विवार, | 


ज्यों उदयाचल रवि तम-हार ॥२६॥७ 


३१४ 


कु द-पुहुप-सित-चमर ढुरंत, 

कतक-वरन तुम तन शोभत । 
ज्यों सुमेरु-तट निर्मल कांति, 

भरता भर नीर उमगांति ॥३०॥ 
ऊँचे रहै सर दुति लोप, 

तीन छत्न तुम दिपे शअ्रगोप । 
तीन लोक की प्रभुता कहै, 

मोती-भालरसों छवि लहें ॥३१॥ 
दुंदुभि-नतब्द गहर गभीर, 

चहेँ दिशि होय तुम्हारे धीर । 
त्रिभुवन-जन शिव-संगम करे, 

सानू जय जय रब उच्चरा॥रशा। 
संद पवन गधोदक दष्ट, 

विविध कल्पतरु पुहुप-सुवृष्द । 
देव कर विकसित दल सार, 

सानो दिज-पंकति अश्रवततार ॥३३॥ 
तुम तन-भामडल जिनचन्द, 

सब दुतिवंत करत है सनन्‍्द। 
फोटि शख रवि तेज छिपाय, 

शशि निर्मल निशि करे अछाय ॥|३४॥| 
स्वगं-मोख-मारग-सकेत, 

परम-धरम उपदेशन  हैत। 


३१० 


दिव्य चचन तुम घिरे भ्रगाध, 
संद भापा-गनित हित साथ ॥३५॥ 


दोहा 
विकसित-सुवरन-फमल-बुति, नय-दुति सिलि चमफाहि। 
ठुम पद पदवी जहूँ घरो, तहु सुर फमल रचाहि ॥३६॥ 


ऐसी महिमा तुम घिपे, और धरे नहिं फोय। 
सूरज मे जो जोत है, नहिं तारा-्गण होय ॥३णा॥। 


पटपद 


मद-अवलिप्त-कपोल-मल्त श्रलि-कुल ककारें। 
तिन सुन शब्द प्रचंड फ्रीध उद्धत श्रति घारे ॥ 
काल-वरन विफराल, फालवत सनसुख श्रावे । 
ऐराबवद सो प्रबल सकल जन भय उपजाव ॥ 
देखि गयद न भय फरे तुम पद-महिमा लीन । 
विषपति-रहित सपत्ति-सहित बरतें भवत श्रदीन ॥३५॥ 


प्रति मद-मत्त-गयद कुंभ-पल नखन विदारे | 
सोत्ती रक्त समेत डारि भूतल सिगाई ॥ 
बाकी दाढ विज्ञाल चंदन में रसना लोले। 
भीस भयानक रूप देख जन थरहर डोले॥ 
ऐसे मृग-पति पग्र-त्ल जो नर श्रायो होय । 
शरण गये तुम चरण की बाघा फरे न सोय ॥॥३६॥ 


३१६ 


प्रलघ-पचनकर उठी आग जो तात पठतर | 
बम फुलिंग शिखा उत्तग परजले निरतर ॥| 


जगत सससस्‍्त निशलल्‍ल भस्स करहेगी मानो। 
तडतडाट दव-अनल जोर चहुं-दिश्ला उठानो॥। 
सो इक छित मे उपब्म नाम-सीर तुम लेत । 
होय दरोवर परिनमे विकसित कमल समेत ॥४०॥॥ 


को किल-कंठ-समान दयास-तन क्रोध जलन्ता । 
रक्‍त-नतयन फु कार मार विष-कण उगलता ॥॥ 
फण को ऊचा करे वेग ही सन्‍्मुख धाया। 
तब जन होय निद्वक देख फणपतिको शझाया ॥ 
जो चापे निज पगतले व्यापे बिप न लगार । 
ताग-दमनि तुम सामकी है जिनके आधार |४१॥ 


जिस रन-माहि भयानक रब कर रहे तुरगम | 
घनसे गज गरजाहि मत्त मानों ग्रिरि जंग्रम |! 
प्रति कोलाहल माहि बात जहेँ नाहि सुनीज । 
राजनतको परचड, देख बल धीरज छीज 
नाथ तिहारे नामते सो छित्मांहि पलाय | 
ज्यो दिनकर प्रकाशते अन्धकार विनशाय ।॥४२॥। 


मारे जहां गयद कुम हथियार बिदार । 
उसमे रुधिर प्रवाह वेग जलसम विस्तारें ॥| 


३१७ 
होय तिरत असंसर्थ महाजोधा बलपूरे। 
तिस रतसे जिन तोर भवक्‍त जे हैं नर सूरे।। 
दुर्जेय अरिकुल जीतके जय पावे निकलक । 
तुम पद पकज सन बसे ते नर सदा निशक ॥४३१३॥ 
नक्त चक्र सगरादि सच्छकरि भय उपजादे। 
जामे बड़वा श्रग्नि दाहुत नोर जलाबे।॥ 
पार न पाव जास थाह नहें लहिये जाकी। 
गरज अतिगभीर, लहरकी गिनति न ताकी ॥ 
सुखतसो तिरे समुद्रको, जे तुम गुन सुसराहि । 
लोल कलोलनके शिखर, पार यान ले जाहि ॥।४४॥ 
महा जलोदर रोग, भार पीडित नर जे हैं । 
चात पित्त कफ कुष्ठ, ऋादि जो रोग गहै हैं।। 
सोचत रहू उदास, नाहि जीवनकी आशा । 
अ्रति घितावनी देह, धरे दुर्गंध निवासा ॥ 
तुम पद-पकज-घूल को, जो लाव निज अग। 
ते नीरोग शरोर लहि, छिनमे होपष अनग ॥४५॥ 
पाव कंठतें जकर बाध, साकल अति भारी। 
गाढी वेडी पर सांहि, जिन जांघ बिदारो।। 
भूख प्यास चिता द्ारीर दुख जे विललाने । 
सरन नाहि जिन कोय भूपके बदीखाने ॥ 
तुम सुमरत स्वयसेव ही बंधत सब खुल जाहि । 
छिनसमे ते सपत्ति लहैँ, चिता भय व्निर्साह ॥४६॥ 


३९५८ 


धहामत्त गजराज और मगराज दवानल । 
फणपति रण परचड नीरमनिधि रोग महावल ॥ 
बंधन ये भय श्राठ डरप्फर मानो नाशे। 
तुम सुमरत छिनमाहिं अभय थानक परकाश ॥ 
इस श्रपार ससार मे शरन नाहि प्रभु कोय । 
याते तुम पदभकक्‍तकों भप्ति सहाई होय ॥४७॥ 


यह गुनमाल विद्याल नाथ तुम गुनन संवारो। 
विविधवर्णमय पुहुप गूथ में भक्ति विथारों॥ 
जे नर पहिरें फठ भावना मनमे भाव। 
मानतृग ते निजाधीन शिवलक्ष्मी पावे॥ 
भाषा भकक्‍तामर कियो, हेमराज हित हेत। 
जे मर पढे सुभावसो, ते पाव शिवखेत ।।४८॥ 


ल्क्फ 


६ 


३१६ 
कल्याण-मंदिर स्तोत्र (भाषा) 


[ कल्याण मन्दिर सस्कृत स्तोन्र के रचयिता श्री कुमुदचन्द्राघाये 
हैं। इसमे भगवान पाश्वेताथ की स्तुति होने से इसका नाम पाइवें- 
नाथ स्तोत्र भी है परन्तु स्तोत्र “कल्याण मन्दिर शब्दों से प्रारम्भ 
होने के कारण इसका यही नाम पड गया है। कहा जाता है कि 
उज्जयिनी से वादविवाद में इसके प्रभाव से एक अन्य देव की सू्ति 
सै श्री पाइवेनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गयी थी | इस स्तोत्र की अपुर्द 
भहिमा मानी गयी है। इसके पाठ ओर जाप से समस्त विध्च 
बाघायें दुर होती हैं तथा सुख शान्ति मिलती है । 


दोहा-परम-ज्योति परमात्मा, परम-ज्ञान परवीन । 
बंद परमानद सय घट-घठ-प्रन्तर-लोन ॥ १॥। 

निर्भेय करन परम-परधान । भव-समुद्र-जल-तारन-यान ॥ 
शिव-संदिर अघ-हरन श्रनिद। दंदहु पास-चरन अरविन्द ॥ 
कमठ-पसान-संजन चर-वीर । गरिसा-सामर गुन-गंभीर ॥ 
सुर-गुर पार लहें नहि जास । मैं अजान जंपू जस तास ॥२७ 
प्रभु-स्वरूप अति अगम अथाह | क्यों हम-सेती होय निवाह ॥॥ 
ज्यों दिन अ्रंध उलूको पोत,कहि न सके रचि-किरण-उदोत। ३४ 
भोह-हीन जाने सनर्माह । तोहु न तुम गृव वरने जाहि ॥ 
प्रलय-पयोधि करे जल बौन,प्रगर्टहि रतन गिने तिहे कौन ।४१ 
तुम असंख्य निर्मेल गुणलान । मैं मतिहीव कहें निज बान ॥ 
ज्यों बालक निज बांह पसार। सागर परसित कहे विचार ।५॥ 


३०२० 

जे जोगीनद्र करहि तप-बेद । तअ न जानहि तुम गुनभेद 
पक्तिभाद मुभ मन अधिलारव । ज्यों पछी बोले निज भाव! 
तुम जस-महिला अगम अपार। नाम एक त्रिभवन-आधार ॥ 
ग्राव पचन ण्दससर होप ग्रीपम-तपन्त निवार सोय ॥७॥ 
तु ग्रावत भदि-जन घटमाहि ।कर्म नि-वन्य शिधिल हूँ जाहि 
ज्यो चन्दन-तर बोलहि मोर | इरहि भुजग लगे चहु ओर ।८। 
तुम निरखत जन दीनदयाल । सकटते छूटे तत्काल ॥ 
ज्यो पश्चु घेर लेहि निशि चोर। जे तज भार्गाह देखत भोर ।६ 
तू भविजन-तारक किमि हो हि। ते चितथधार तिर्राह ले तो हि। 
यह ऐसे कर जान स्प॒भाव तिरहि मसक ज्यो गर्भित बाव ।१० 
जिह सब देव किये वश वास | ते छिन में जोत्यो त्तो काम ॥ 
ज्यो जल करे अगनि-कुल हान | बडवानल पौव तो पान ॥११। 
तुम अनन्त गरवा गन लिए । वयोकर भक्ति घरो निज हिये । 
हूवलू लघुरूप तिरहि ससार । यह प्रभु महिमा अग॒म अपार।११। 
क्रोध निवार कियो मन शात । कर्स-सुमट जीते किहि मात। 
यह पठतर देखहु ससार । नील विरछ ज्यों दहै तुणार ॥१३॥ 
मुनिजन हिपे कमल निज टोहि ।सिद्धरूप सम ध्यार्वाह तोहि॥ 
कमल-कणिका तिम-माह और कमल बीज उपजन की ठोर। १४ 
जब तुव ध्याव धर सुनि कोय। तब विदेह-परमातम होय ॥ 
जँसे घात्‌ शिला-तनु त्याग । कवक स्वरूप धवे जब आग १ ४ 
जाके मे तृग करहु निवास । विनशि जाय क्यो विग्रह तास ॥ 
ज्यों सहत बिच श्रावे कोय । विश्रहमूल निवारे स्ोय १६॥ 


| 


३२१ 


कर्राह विबुध जे आतमध्यान | तुम प्रभावते होय निधान॥ 
जेसे नोर सुधा अनुमान | पीवत विष-विकारकी हान ॥१७॥। 
तुम भगवन्त विमल गुणलीन । समल रूप साचहि सतिहीन ॥॥ 
ज्यों नौोलिप्ा रोग दूग गहे | वर्ण विवर्ण शखसों कहे ॥१६॥५ 
दोहा--निकट रहत उपदेश सुन तरुवर भयो अ्रश्ोक्त ॥ 

ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगठ होत भविलोक ॥ १९४ 
सुमनवृष्टि ज्यों सुर कर्राह, हे5 बोठमुख सोहि। 
त्यो तम सेवत सुमनजन बच अधोसुख होहि ॥२०॥ 
उपजी तुम  हिय उदधिते, वाणी सुधा समान ॥ 
जिहें पीवत भविजन लह॒हिं, अजर अमर-पदथान ॥२१॥॥ 
कहहि सार तिहें लोककी, ये सुर-चामर दोय | 
भावसहित जो जिन नसे, तिहें गति ऊरध होय ॥२२॥ 
सिहासन गिरिमेरश सम, प्रभु घुनि गरजत घोर। 
इयास सुतनु घनरूप लखि, नाचत भविजन मोर ॥।२३॥ 
छबि-हत , होत भ्रशोक दल, तम भासंडल देख। 
वोतराग कफे निकट रह रहत ने राग विशेष ॥२४॥ 
सीख कहे तिहुँँ लोक को ये सुर दुंदुभि-ताव । 
शिवपथ-सारथि-वाहू जिन, भजहु तजहु परसाद ॥२५॥ 
तोन छत्र त्रिभुवन उदित, मुक्तागण छबि देत।॥ 
त्रिविध रूप घर मनहु शशि सेवत नखत समेत ॥॥२६॥ 

पद्धरि छन्द 
प्रभु तुम शरीर दुति रतन जेस। 
परताप पुंज जिम शुद्ध हेस ॥ 


३२१ 


अति घवल सुजस रूपा समान । 
तिनके गह तीन विराजमान ॥२७॥ 
सेवहि सुरेच्र कर नमत भाल | 
तिन सीस घसुकुद तज देहि साल ॥। 
तुम चरण लगत लहलहै प्रीति। 
नहि रमहि और जन सुमन रीति ॥२८५॥! 
प्रभू भोग-चिम्ख तन गरम दाह। 
जन पार करत भवजल निवाह ॥ 
ज्यो माटी - कलश सुपक्‍व होय। 
लेमार अधोमुख तिरहि तोय ॥२७॥ 
तुम महाराज निरधन निराश । 
तज विभव विभव सब जगप्रकाश ॥ 
अक्षर स्वभाव सुलिख न कोय। 
महिमा भगवत अनत सोय ॥३०॥। 
कर कोप कमठ निज बेर देख। 
तिन करी घूलि वरषा पिशेष। 
प्रभु तुम छाया नहि भई हीन । 
सो भयो पाधवि लपट मलीन ॥३१॥ 
गरजत घोर घन अंधकार | 
चसकंत विज्जु जल मुसल-धार' ॥ 
चरषत कमठ घर ध्यान रुद्र । 
दुस्तर करन्त विज धवन्समुद्र ॥३२। 


३२३ 
वास्तु छन्द 
मेघमालो मेघमाली आप बल फोरि। भेजे तुरत पिशाच- 
गण, नाथ पाप उपसर्ग कारण । श्रग्नि जाल भूलकंत मुख, 
घुनिकरत जिमि मत्तवारण। कालरूप विकराल तन, मुंडमाल 
हित कंठ । हूं निशक वह रक निज, फरे कर्म दृढगंठ १३३॥। 
चौपाई 

जे तुम चरण-कमल तिहुँकाल, सेवाह तज माया जंजाल । 
भाव भगति सन हरष श्रपार, धन्य-घन्य जग तिन श्रवतार | ३४ 
भवसागर मे फिरत श्रजान, में तुअ सुजस सुन्यो नहिं कान । 
जो प्रभू-नाम-मत्र सन घर, तासों विपति भूजगम डरे।३५। 
मन-वांछित फल जिनपद सांहि, में पुरद भव पूजे नाहि। 
माया-सगन फिरयो अज्ञान,कर्राह रंक-जन सुझ श्रपमान ।३ ६। 
मोहतिमिर छायो दुग सोहि, जन्मान्तर देख्यो नहिं तोहि | 
तो दुर्जन मुझ संगति गहे, सरम छेदके फुबचन कहें ।३७। 
सुन्यो कान जस पुजे पाय, नेनन देख्यो रूप अघाय। 
भक्त हेतु न भयो चित चाव,दुखदायक फिरिया बिन भाव ३८ 
महाराज शरणागत पाल, पतित-उधारण दीनदयाल । 
सुमरन करहुं नाय निज शीक्ष/।मुझ दुख दूर करहु जगदीश । ३६ 
कर्मे-निकदन-महिमा सार, अश्लरण-दशरण सुजस विस्तार । 
नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय, तो मुक्त जन्म अकारथ जाय ।४०। 
सुरगन-वदित दया-निधान, जग-तारण जगपति श्रनजान । 
दुख-सागरत सोहि निकासि, निर्भय थान देहु सुखरासि ।४१। 


३२४ 
में तुम चरण कमल गुणगाय, बहु-विधि भक्ति करी मनलाय। 


जनम-जनम प्रभु पाऊं तोहि, यह सेवाफल दीज मोहि ।४२। 
दोघकात बेसरी छद--पषट्पद । 


इह॒विधि श्री भगवंत, सुजस जे भविजन भार्षाह। 
ते जिन पुण्यभडार, संचि चिर-पाप प्रणार्साह ॥ 
रोस-रोम हुलसति, अग॒प्रभुगुण सन ध्यारवाहि | 
स्वयं संपदा भृंज वेग पंचसगति पावहि ॥४३॥ 
यह कल्याणमंदिर कियो, कुम॒दचंद्रकी बुद्धि । 
भाषा कहत “बनारसी”' कारण समकित-शुद्धि ॥४४॥ 
इस प्रकार कल्याणभन्दिर का कविवर बनारसीदास जी कृत 
भाषानुवाद समाप्त हुआ । 
आचाय वादिराज 
आपकी गणना महान्‌ आचार्यों में की जाती है। आप महान वादी 
विजेता और कवि थे। आपकी पादर्वनाथ चरित्र, यश्ोधर चरित्र, 
एकीभाव स्तोचन्र, न्‍्याय|। विनिइचय विवरण, प्रमाण निर्णय ये पा 
कृतियाँ प्रसिद्ध है। आपका समय घिक्रम की ११वीं शताब्दी माना 
जाता है। आपका चौलृकय नरेश जयसिह (प्रथम) की सभा में बडा 
सम्मान था। 'वादिराज' यह नाम नही वरन्‌ पदवी है। प्रस्यात 
वादियो मे उनकी गणना होने से वे वादिराज के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
निस्पुही आचार्य श्री वादिराज ध्यान में लीन ये। कुछ हैषी 
व्यक्तियों ने उन्हें कुप्ट-ग्रस्त देखकर राजसभा में जैनमुनियों का 
उपहास किया जिसे जैनधर्मं प्रेमी राजश्रेष्ठी सहन न कर सके ओर 
भावावेद मे कह उठे कि हमारे मुनिराज की काया त्तो स्वर्ण जैसी 
सुल्दर होती है। राजा ने अगले दिन महाराज के दर्शन करने का 


॥ 


३२५ 
विचार रखा। सेठ ने महाराज से सारा विवरण स्पष्ट कह कर 
धर्मरक्षा की प्रार्थना की । महाराज ने धर्म रक्षा और प्रभावना हेतु 
एकीभाव स्तोन्न की रचना की जिससे उनका शरीर वास्तव मे स्वर्ण 
सदृश हो गया | राजा ने मुनिराज के दर्शन करके और उनके रूप 
को देखकर चुगल-खोरो को दण्ड दिया। परन्तु उत्तम क्षमाधारक 
मुनिराज ने राजा को सब बात समझा कर तथा सवका अम दूर 
कर सबको क्षमा करा दिया। इस स्तोन्न का श्रद्धा एव पूर्ण मनोयोग 
पुर्वक पाठ करने से समस्त व्याधिया दूर होती हैं तथा सारी मनो- 
कामनाए पूर्ण होती है । 
एकीभावस्तोत्न भाषा 
कविवर भूघरदास जी कृत भाषानुवाद 
दोह(-वादिराज मुनिराजके, चरणकमल चित लाय। 
साषा एकीसावकी, करूँ स्वपर सुखदाय ॥१।॥। 

रोला छन्‍्द अथवा “अहो जगत गुरुदेव०” विनती की चालमे । 

जो अति एकीभाव भयो मानो श्रनिवारी। 

सो मुझ कर्मप्रबंध करत भव भव दुख भारी ॥! 

ताहि तिहारी भक्ति जगत्तरवि जो निरवारे। 

तो अब और कलेश कौन सो नाहि घबिदारे ॥१॥ 

तुम जिन जोतिस्वरूप दुरित अँधियारि निवारी। 

सो गणेश गुरु कहें तत्त्व-विद्याधन-धारी )। 

मेरे चित घर माहि बसो तेजोमय यावत । 

पापतिमिर श्रवकाद्ा तहां सो क्‍्योकरिं' पावत ॥॥२॥। 

आनद-आंसू-वदन घोय तुमसो चित आने । 

गदगद सुरसो सुयश् मन्त्र पढि पूजा ठाने॥ 


३२६ 


तके बहुविधि व्याधि व्याल चिरकाल निवासी । 
भाज थानक छोड़ देह बांबइफे वासी ॥३॥ 
दिविते आवन हार भये भविभाग उदयबल । 
पहलेही सुर श्राय कनकसय कोय महीतल ॥। 
मनगह-ध्यान-दुवार आय निवसो जगनामी। 
जो सुबरन तन फरो कोन यह अचरज स्वात्री )४॥१ 
प्रभु सब. जगके विना हेतुबांबव उपकारी | 
निरावरन सर्वज्ञ शक्ति जिनराज तिहारी॥ 
भक्ति रचित सम चित्त सेज नित बास करोगे! 
मेरे इखसंताप देख किम घीर घरोगे ॥शा! 
भववनमे चिरकाल धअम्यो कछ कहिय न जाई। 
तुम थुति-कथा-पियुूष-वापिफा भागन पाई ।॥। 
शक्ति तुषार घनसार हार शीतल नहिं जा सम । 
करत न्हौन ता माहि क्यो न भवताप बुर् सस॥६॥ 
श्रीविहार परिवाह होत शुच्िरुप सकल जग। 
कमलकनक आभाव सुरभि शीवास घधरत पग ॥। 
मेरी सन सर्व० परस प्रभुको सुख पाव। 
श्रव सो कौन कल्यान जो न दिन दिन ढिय आवे ॥७॥ 
भवतज युखपद बसे काम सद सुभट सहारे | 
जो तुमको निरखंत सदा प्रियदास तिहारे॥ 
तुम-वचनासत-पान भक्ति श्रजुलिसो पी । 
तिन्‍्हें भयानक क्र रोगरिपु कंसे छोवें ॥5॥ 


३२७ 


मानथंभ पाषन जात पाषान पठत्तर | 
ऐसे और शअ्रनेक रतन  दीखे जग अतर ॥ 
देखत दृष्टिप्रसान मानमद तुरत सिटावे। 
जो तुम निकट न होय शक्ति यह क्योकर पावे ॥ ६॥४ 
प्रभतन पर्वत परस पवन उरसे निबहे है। 
तासों ततछिन सकल रोगरज वाहिर हछ्व॑ है॥। 
जाके ध्यानाहृुत बसो उर श्रबुज भाहों। 
कोन जगत उपकार-करन समरथ सो नाही ॥१०॥। 
जनम जनमके दुःख सहे सब ते तुम जानो। 
याद किये घुक हिये लगे आयुधसे सानों॥। 
तुम दयाल जगपाल स्वामि में शरन गही हें। 
जो कुछ करनो होय फरो परमान वही है ॥११॥ 
सरन-समय तुम नाम मन्न जीवकते पायो। 
पापाचारोी दवान प्रात तज असर कहायो ॥। 
जो सणिमाला लेय जपे तुम नाम निरतर। 
इन्द्र-सम्पदा लहेँ फोन संशय इस अतर ॥१२॥ 
जो नर निर्मेल ज्ञान मान शुचि चारित साध । 
अनवधि सुखकी सार भक्ति कची नहोंह लाघे ॥ 
सो दिववाछक प्रुरुष सोक्षपट कंस उधारे। 
मोह मुहर दिह करी मोक्ष संदिरक हारे ॥१३॥ 
शिवपुर फेरो पथ पाप-तससो अतिछायो। 
दुखसरूप बहु कपलाडसो बिकट बतायो |। 


३२८ 


स्वामी सुखसो तहां कौन जन मारग लागे। 
प्रभु-प्रवचन सणिदीप जोनक आगे भागे ॥ श्थ॥ 
फर्म पटल भूमाहि दबी श्रातम निधि भारी। 
देखत श्रतिसुख होय विसुखजन नाहि उघारी॥ 
तुम सेवक ततकाल ताहि निहचे कर धार । 
थुति कुदालसों खोद बंद भ्‌ कठिन विदा ॥१५॥ 
स्यादवाद-गिरि उपज मोक्ष सागर लों धाई। 
तुम चरणांबुज परस भव्तिगंगा सुखदाई॥ 
मो चित निर्मेल थयो नहोन रुचि प्रव तामे। 
अ्रव वह हो न मलीन कौन जिन सश्यय यारमें॥१६॥ 
तुम शिवसुखमय प्रगट करत प्रभु चितन तेरो। 
से भगवान समान भाव यो वरते मेरो॥ 
यदपि भूठ है तदपि तृप्ति निश्चल उपजावें। 
तुब प्रसाद सकलंक जीव वाछित फल पावे ॥१७ा। 
वचन जलधि तुम देव सकल त्रिभुवनमें व्यापे । 
भंग-तरगिनि विकथ-वाद-मल सलिन उथापे ॥ 
मनसुमेससो भमर्थ ताहि जे सम्यस्जञानी । 
परमामृत सो तृपत होहि ते चिरलो प्रानी ॥१८॥ 
जो कुदेव छविहीन वसन भूषन अभिलाखे । 
वरी सो भयभीत होय सो आयुध राख ॥ 
तुम सुंदर सर्वग शत्रु समरथ नह कोई । 
भूषन वसन गदादि ग्रहन काहैको होई ॥१६॥ 


३२६ 


सुरपीति सेवा करे 'कहा प्रभु प्रभुता तेरी। 
सो सलाघना लहैे मिटे जगसो जगफरो ॥। 
तुम भवजलधि जिहाज तोहि शिवकंत उचरिये। 
सतुही जगत-जनपाल नाथथुतिकी थुति करिये ॥२०॥। 
वचनजाल जड़रूप आप चिन्स्रति भांई। 
ताते थति आलाप नाहि पहुंचे तुम तांई॥ 
तो भी निर्फेल नाहि भक्तिरस सीने वायक । 
सतन को सुरतरु समान वांछित वरदायक ॥२१॥ 
कोप कभी नहिं करो प्रीति कबहूं नहिं धारो। 
अति उदास बेचाह चित्त जिनराज तिहारो॥ 
तदपि आन जग बहु बेर तुम निकट न लहिये 8 
यह प्रभृुता जगतिलक कहां तुम बिन सरदहिये ॥२२॥ 
सुरतिय गावें सुजश्ञ सर्वेगति ज्ञानस्वरूपी । 
जो तुमको थिर होहि नर्में भवि आनंदरूपी ॥ 
ताहि छेमपुर चलनवाट बाकी नह हो हैं। 
अ्रुतके सुमरन माहि सो न कबहूं नर सोहै ॥२३॥ 
अ्रतुल॒ चतृष्टयरूप तुमे जो चितसें धारे। 
आदरसो तिहुकाल माहि जगथुति विस्तारे ॥ 
सो सुक्तत शिवषथ भक्तिरचना कर पूरे। 
पचकल्यानक ऋद्धि पाय निहचे दुःख चरे ॥२४॥ 
अरही जगतपति पृज्य श्रवधिज्ञानी मुनि हारे। 
तुम गुनकीतंन-माहि कौन हम संद विचारे ॥। 


३३० 


थृति छलसों तुमविष॑ देव आदर बिस्वारे। 
शिवसुख-प्रनहार कलपतर यही हमारे ७२५७ 
वादिराज सुनितं अनु, वेयाकरणी सारे । 
वादिराज मुनित अनु, ताकिक विद्यावारे ॥ 
वादिराज मुनिते अमु, हैं काव्यनके ज्ञात्ता। 
वादिराज मुनितंं अनु, है भविजनके त्राता॥२६॥ 
दोहा--मूल अर्थ बहुविधि-कुसुम, भाषा सुत्र मेंकार । 
भव्तिमसाल भूधर' करी, करो कंठ सुखकार ।। 


विषापहार स्तोत् 


(महाकंवि धनजय ) 

आप सुप्रसिद्ध द्विसंघान काव्य के कर्ता महाकवि थे। इस काव्य 
के प्रत्येक पच्य के दो अर्थ होते है । पहला रामायण से सम्बद्ध और 
दूसरा महाभारत से । इसी कारण इस काव्य को राधव' पाण्डवीय 
भी कहते हैं। काव्यमीमासा जैसे महानग्रन्थ के कर्ता राजशेखर नें 
धनजय की बडी प्रशंसा की है । 

आपकी एक रचना धनजय नाममाला है जो एक मह्त्वहृत 
धब्दकोष है। इस विपापहार स्तोत्र मे भगवान्‌ ऋषभदेव को 
स्तृत्ति है। यह स्तुति गभीर, प्रौढ और अनूठी उक्तियो से भरदूर है । 
यह अन्थ कवि की चदुराई से भरा हुआ है, । हंदय समुद्र को मथक : 
निकाला हुआ अमृत है । इसमे शब्दों का माधुय एवं अर्थों का गाभीये 
देखने को मिलता है। इस काव्य में स्थान-स्थान पर हम 
छटा छिटकी हुई है। धनजय का समय विद्वानों ने आठवी शता 
निश्चित किया है| े 

कविराज “मी पूजन में लीन थे । उनके सुपुत्र को सर्प ने हर 
लिया । घर से कई बार सभाचार आने पर भी वह निस्पृह भाव 


३३१ 
पूजन मे पूर्णतया तन्‍्मय रहे और पुत्र की कोई सुध नही ली । बच्चे 
को विष चक रहा था, उनकी पत्नों नें कुषित होकर बच्चे को मन्दिर 
मे उनके सामने लाकर रख दिया! पूजन से निवृत होकर उन्होने 
तत्काल भगवान्‌ के सम्मुख ही विषापहार स्तोत्र की रचना की, 
इधर स्तोव की रचना हो रही थी उघर पुत्र का विष उतर रहा 
था। स्तोत्र पुरा होते होते बालक निधिष होकर उ6 बैठा । इससे 
धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई । इस स्तोत्र का पूर्ण लाभ लेने के लिए 
श्रद्धा और मतोयोग आवश्यक है। इसके पाठ से सुख शान्ति 
मिलती है गौर सारे मनोरथ पूर्ण होते है । 
विषापहार भाषा 
(कवि शान्तिदास कृत भाषानुवाद ) 
दोहा---नमी नाभिनदन बली, तत्त्व-प्रदाशनहार । 
तुयंकालकी आदिमे, भये प्रथम अग्तार ॥ १॥। 
काव्य वा रोला छद॒ - 

निज आतममे लीन ज्ञानकरि व्यापत सारे। 

जातत सब व्यापार सग नहिं कछ तिहारे ॥ 

बहुत कालके हो पुनि जरा न देह तिहारी । 

ऐसे पुरुष पुरान करहु रक्षा जु हमारी 9 १॥ 

पर करिके ज अचित्य भार जगरको अति भारो। 

सो एकाकी भयो वृषभ कीनों निसतारो ॥ 

करि न सके जोगिद्र तवन में करिहो ताको । 

भानु प्रकाश न करें, दीप तमहरें गृफाको ॥ २॥ 

सतवन करनको गे तज्यों सक्तो बहु ज्ानी। 

मैं नहि तजो कद्ापि स्वल्पज्ञानी शुभध्यानी॥। 

अधिक अर्थ को कहूं यथाविधि बेठि भरोकी। 

जालातरधरि अक्ष भूमिघरको जु विलोके ॥ ३ ॥ 


३२३२ 
सकल जगतको देखत अर सबके तुम ज्ञायक | 
तुमकी देखत नाहि नाहि जानत सुखदायक ॥ 
हो किसाक तुम नाथ ओर कितनाक वखाने। 
ताते श्रुति नहिं बने असकती भये सयाने॥ ४ ॥ 
बालकवत निजदोप थबंगे इहलोक दुखी अति। 
रोगरहित तुम कियो कृपाकरि देव भुवनपत्ति ॥ 
हित अनहितकी समझ साहि है मदमती हम। 
सब प्राणिनके हेत नाथ तुम बालवंद सम ॥ ५॥ 
दाता हरता नाहि भानु सबको वहकावत | 
आजकल के छलिकरि नितप्रति दिवस गुमावत।॥| 
है अच्युत ! जो भकत नमे तुम चरनकमलको । 
छिनक एकमे आप देत मनवाछित फलको ॥ ६॥। 
तुमसों सन्‍्मुख रहे भक्तिसाँ सो सुख पावे। 
जो सुभावते विमुख्च अप्पतं दुखहि बढावे ॥ 
सदा नाथ अवबदात एक दुयुतिरुप गुसाई । 
इन दोन्यो के हेत स्वच्छ दरपणवत भाई ॥ ७॥। 
है अगाध जलनिधी समुदजल है जितनो ही । 
मेरू तु गसुभाव सिखरलो उच्च भन्‍्यो ही॥ 
वसुधा अर सुरलोक एहु इसभाति सई है | 
तेरी प्रभुता देवभुवतक्‌ लधि गई है ॥८५॥ 
है अनवस्थाधम परम सो तत्त्व तुमारे। 
कह्यो न आवागमन प्रभू मतमाहि तिहारे॥ 


र३३, 


इष्ट पदारथ छांडि आप इच्छति अदृष्टकौ । 
विरुधवृत्ति तव नाथ समंजस होय सृष्टकों ॥ ६ ॥ 
कामदेवकोी किया भस्म जगत्राता थे ही। 
लीनी भस्म लपेटि नाम सभू निजदेही ॥ 
सूतो होय अचेत विष्णु वनिताकरि हारचों। 
तुमको काम न गह आप घट सदा उजारयो ध१०ण॥। 
पापवान वा पुन्यवान सो देव बताबे। 
तिनके औग॒न कहूँ नाहि तू गृणी कहावे॥ « 
निज सुभावतें अबुराशि निज महिमा पावे। 
स्तोक सरोवर कहे कहा उपमा बढि जावे ॥ ११॥। 
कर्मेनकी थिति जंतु अनेक करें दुखकारी। 

सो थिति बहु परकार करे जीवनकी ख्वारी ॥ 
भवसमुद्रके माहि देव दोन्योके साखी । 
नाविक नाव समान आप वाणी मैं भाखी ॥ १२ ॥ 
सुखको तो दुख कहै गृुणनिक दोष विचारे । 
धर्मंकरनके हेत पाप हिरदे विच धारे ॥ 
तेलनिकासन काज धूलिको पेले घानी । 
तेरे मतसो बाह्य इसे जें जीव अज्ञानी॥ १३ 0 
विष मोच ततकाल रोगकौ हरे ततच्छन ॥& 
मणि औषधी रसाण मंत्र जो होय सुलच्छन ॥॥ 

ए सब तेरे नाम सुबुद्धी यो मन धरिहं। 
अमत अपरजन वृथा नही तुम सुमिरन करिहें ॥ १४॥ 


३३४ 


किचित भी चितमाहि आप कछु क्रो न स्वामी । 
जे राखे चितमाहि धापको शुभ-परिणामी ॥ 
हस्तामलवत लखें जयत की परिणति जेंती । 
तेरे चितके बाह्य तोउ जीवे| सुखसेती ॥ १५॥ 
तीनलोक त्तिरकाल पझ्राहि तुम जानत सारी । 
स्वामी इनकी सख्या थी तितनीहि निहारी ॥ 
जो लोकादिक हुते अनते साहिब मेरा। 
'तेडपि कलकते आमि ज्ञानका शोर न तेरा ॥ १६॥ 
है अगम्य तवरूप करे सुरपति प्रभु सेवा। 
ना कछ तुम उपकार हैत देवनके दैवा॥ 
भक्ति तिहारी नाथ इद्रके तोषित मनको। 
ज्यों रवि 'सन्मुख छत्र करें छाया निज तनको ॥|१७॥। 
वीतरागता कहा कहा उपदेश सुखाकर। 
सो इच्छा प्रतिकूल चचन किम होय जिनैसर ॥। 
प्रतिकूली भी वचन जगतकू प्यारे धतिही। 
हम कछ जानी नाहि तिहारी सत्यासतिही ॥ १८॥। 
उच्चप्रकृति तुम नाथ सय किचित ने धरनते । 
जो प्रापति तुम थकी नाहिं सो धनेसुरन ते ॥। 
€उच्चप्रकृति जल विचा भूमिधर धुनी प्रकासे। 
जलधि नीरते भरथौ नदी ना एक निकासे ॥१६॥ 
तीनलोकके जीव करो जिनवरकी सेवा। 
नियम थको करदड धरथो देवनके देवा ॥। 


३३५ 
प्रातिहायें तो बने इंद्र के बने न तेरें। 
अथवा तेरे बने तिहारे निमित परेरें॥ २० ॥। 
तेरे सेवक नाहि इसे जे पुरुपहीन धन'। 
धनवानोकी ओर लखत वे नाहि लखत पन ॥| 
जैसे तमथिति किये लखत परकास-थितो कू । 
तेसे सूभत नाहि तमथिती मंदमतीक्‌ ॥ २१॥ 
निज वृध स्वासोसास प्रगट लोचन टमकारा । 
तिनको वेदत नाहि लोकजन मृढ विचारा ॥ 
सकल ज्ञेय ज्ञायक जु अमूरति ज्ञान सुलच्छन ॥ 


सो किमि जानयो जाय देव तव रूप विचच्छन ॥२२॥ 
नाभिराय के पुत्र पिता प्रभु भरत तने हैं । 


कुलप्रकाशिके नाथ तिहारो तबन भरने हैं ॥ 
ते लघृधी असमान गुननकोौं नाहि भर् है। 
सुवरन आयो हाथि जानि पाषान तजे हैं ॥ २३ ॥ 
सुरासुरनको जीति मोहने ढोल बजाया। 
तीनलोक मे किये सकल वशि यो गरभाया ॥ 
तुम अनत बलवत नाहि ढियग आवन पाया । 
करि विरोध तुमथकी मूलते नाश कराया ॥२४॥ 
एक ,मुक्तिका मार्ग देव तुमने परकास्या। 
गहन चतुरगतिमार्ग कन्‍्य देवनक भास्या ॥॥ 
'हम सब देखनहार' इसीविधि भाव सुमिरिक । 
भूज न विलोको नाथ कदाचित ग्रे जु घरिके ॥२५७ 


३२२६ 
केतुविपक्षी अकंतनो फुनि अग्नि तनो जल । 
अबुनिधीअरि प्रलयकालको पवन महाबल ॥ 
जगतमाहि जे भोग वियोग विपक्षी है निति । 
तेरो उदयो है विपक्षते रहित जगतपति ॥ २६ ॥ 
जाने विन हु नवत आपको जो फल पावे। 
नमत अन्यको देव जानि सो हाथ न आवबे ॥। 
हरी मणीक्‌ू काच, काचक्‌ सणी रटत है। 
ताकी बुधिमे भूल, मुल्य मणिको न घटत है ॥२७॥ 
जे विवहारी जीव वचनमे कुशल सयाने। 
ते कषायकरि दग्ध नरनको देव तखानें।॥। 
ज्यो दीपक बुझि जाय ताहि कह 'नंदि' भयो है । 
भग्न घडेको कहेँ कलस ए मेंगलि गयो है ॥ २८ ॥१ 
स्थादवाद सजुक्त अथंको प्रगट बखानत। 
हितकारी तुम वचन श्रवनकरि को नहिं जानत ॥। 
दोषरहित ए देव शिरोमणि वक्ता जगगुरु । 
जो ज्वरसेती मुक्त भयो सो कहत सरल सुर ॥२६।॥ 
विन वाछा ए वचन आपके खिरे कदाचित। 
है नियोग ए कोषि जगतको करत सहजहित ॥ 
करे न वाछा इसी चद्रमा पूरो जलनिधि। 
सीतरश्मिक पाय उदधि जल बढे स्वयसिधि ॥३०॥ 
तेरे गण गभीर परम पावन जगमाई। 
बहुप्रकार प्रभु हैं अनंत कछु पार न पाई ॥ 


क्रेफ़ 


तिन गुणानकों अंत एक याही विधि दी । 
ते गुण तुझ ही मांहि और में नाहि जगीसे ॥ ३१॥ 
केवल थुति ही नाहि भक्तिपूर्वेोक हम ध्यावत | 
सुमरन प्रणमन तथां भर्जनकर तुम गुणं गावंत ॥ 
चितवन पूजन ध्यान नमनकरि नित आराधे | 
की उपाव करि देव-सिद्धि-फलको हम साधे ॥..३२ ॥ 
चैलोकी नगराधिदेव नित ज्ञानप्रकाशी । 
परम॑ज्योति परमातमभ-शक्ति अनंती भासी ॥ 
पुन्य पापते रहित पुन्यके कारण स्वामी | 
नमों नर्मी जगर्वंध अवंद्यक नाथ भकामी ॥ ३३॥ 
रस सुपरस अर गध्व॒ रूप नहिं शब्द तिहारे। 
इनिके विषय विचित्र भेद स्ब जाननहारे॥ 
सब - जीवन-प्रतिपाल अन्य करिंहूँ अगम्य गन । 
सुमरन-गोचर नाहि करों जिन तेरो सुमिरनत ॥३४ ॥। 
तुम अगाध जिनदेव चित्त के योचर नाही। 
निकिचन भो प्रभू धनेशवर जाचत साईं॥ 
भये विद्वके पार दुष्टिसों पार न पावे। 
जिनपति एम निहारि सतजन सरने आवबे ॥ ३५३)ौ० 
नमी नमो जिनदेव जगतग्ररुशिक्षादायक 4 
निजगृुणसेती भई उन्‍्नती “महिमा लायक ॥ 
; पाहन-खंड पहार पछे ज्यों होव और गिर | 
त्यो कुलपर्वत नाहि सनातन दीघे भूमिधर ॥३६॥ 


 छ 


स्वय प्रकाशी देव रन दिनक नहिं बाधित । 
दिवस रात्रि भी छते आपकी प्रभा प्रकाशित ॥ 
लाघव गौरव नाहि एकसो रूप तिहारो। 
काल-कलाते रहित प्रभूसूं नमन हमारो ॥ ३७॥ 
इह॒विधि बहु परकार देव तव भक्ति करी हम। 
जाचूं कर न कदापि दीन हछ्ले रायरहित तुम ॥ 
छाया बेठत सहज वृक्षके नीचे हुं है। 
फिर छायाको जाचत यार्म प्रापति क्‍्वे है ॥ ३८॥ 
जो कुछ इच्छा होय देवकी तो उपगारी। - 
दो वुधि ऐसी करू प्रीतिसोँ भक्ति तिहारी ॥ 
क्रो कृपा जिनदेव हमारे परि हे तोषित । 
सनमुख अपनो जानि कौन पडित नहिं पोषित ॥३६॥ 


यथा-कथंचित भक्ति रच विनयी-जन केई। 
तिनक्‌ श्रीजिनदेव मनोवाछित फल देही ॥ 
पुनि विशेष जो नमत सतजन तुमको ध्याव। 
सो सुख जस 'धन-जय' प्रापति है शिवपद पावे ॥४०॥ 
श्रावक माणिकचंद सुबुद्धी अर्थ बताया। 
सो कवि शातीदास' सुगम करि छंद बनाया ॥ 
फिरि फिरिके ऋषि रूपचद ने करी प्रेरणा । 
भाषा स्तोतर की विषापहार पढो भविजना ॥४१॥९ 
भूपाल चतुविशतिका 
इसमें अलंकार की अनुपम छटा छिटक रही है | भूषाल ११- 


१२वीं शताब्दी के उच्चकोटि के कवि हैं। इनका अधिक परिचय 
प्राप्त नही है । 


३३६ 
सपालच तविशतिका साथा। 
(कविवर भूधरदास कृत भाषानुवाद ) 
सदल सुरासुर पूज्य नित, सकलसिद्धि दातार। 
जिन-पद थहूं जोर कर, अशरन-जन-बाधार ॥ १॥ 
चोपाई 
श्रीसुख-वास-सहीकुलधाम, कीरति-हषण-यल अभिराम । 
सरसुतिके रतिमहल महान, जय जुबतीको खेलन थानर ॥॥ 
अरुण वरण बाछित वरदाय, जगतपूज्य ऐसे जिन पाय । 
दर्शन प्राप्त करे जो कोय, सब शिवथानक सो जन होय ॥१॥ 
निविकार तुम सोमशरीर, श्रवणसुखद वाणी गम्भीर । 
तुम आचरण जगतमे सार, सब जीवनको है हितकार ॥ 
महानिद भव मारू देश, तहा तुथ॒ तरु तुम परमेश । 
सघन-छाहि-मडित छवि देत, तुम पंडित सेवे सुखहेत ॥॥१५॥। 
गर्भेकूपत्ते निकस्पी आज, अब लोचन उघरे जिनराज । 
मेरो जन्म सफल भयो अब, शिवकारण तुम देखे जबे ॥ 
जग-जन-नेन-कमल-वनखड, विकसावन द्ाशि शोक विहड । 
आनदकरन प्रभा तुम तणी, सोई अभी झ्षरन चादणी ॥।३॥! 
सब सुरेन्द्र शेखर शुभ रैन, तुम आसन तट भाणक ऐन। 
दोऊ दुति मिल भलके जोर, मानो दीपमाल दुह ओर ॥। 
यह सपति अरु यह अनचाह, कहा सर्वेज्ञानो छशिवनाह। 
ताते प्रभुता है जगमाहि, सही असम है सशय नाहि ॥४॥ 
सुरपति आन जखंडित बहै, तृण ज्यो राज तज्यो तुम वहै। 
जिन छिनमैं जगमहिमा दली, जीत्यो मोहशत्रु महाबली ॥ 


३४० 


लोकालोक अनत अशेख; कीनो अत ज्ञानसो देख। 
प्रभु प्रभाव यह अद्भुत,सब, अवर देवमैं भूख न फबे ॥५॥ 
पात्रदान तिन दिन दिन दियो,तिन चिरकाल महातंप कियो। 
बहुविध' पृुजाकारक वही, सर्व शींल॑ पाले उन सही ॥ 
और अनेक अमल गुणरास, प्रापति आय भये सब तास। 
जिन तुमशरधा सो कर ठेक दुग-वल्लभ देखे छिन एक ॥६। 
त्रिजग-सिलक,तुम गृणगण जेह,भ्रवभ्ुजग-विष-हरमणि तेह-। 
जो उरकानन माहि सदीव ) भूषण कंर पहरे भवि जीव ॥ 
सोई महामती संसार, सो श्रुत॑ंसाग़र पहुंचने पार॥ 
सकल लोकमे शोभा ले, महिमा जाय जगतमें वहै ॥॥७॥ 
दोहा-सुरसमूहू ढोले चुस्तर, चंदंकिरण-दयुति जेमें । 
नवतन-बधू-कटाक्षते चपल चले अति एम ॥ 
छिन छिन ढलके स्वामिप्रु, सोहत ऐसो भाव। 
किधौ कद्दत सिधि लच्छिसो,जिनपतिके ढिगणाव ।४६/ 
चोपई छन्द १४५ मांत्रो 
शीशछत्र सिंहासन तले, दिंपे देहदुति चामर ढले। 
बाजे दुदुभि बरसे फूल, ढिग अशोक वाणी सुखमूल ॥ 
इहिविधि अनुपम शोभा मान, सुरनर सभा पदमनी भान । 
लोकनाथ बंद शिरनाय, सो हमशरण होहु जिदराय ॥€॥ 
सर-गजदंत कमल-वन-माहि, सुरनारी-गण नाचत जाहि,। 
बहुविधि बाजे बाज थोक, सुन उछाह उपज तिहुलोक ॥ 


ई४१ 


हषंत हरि जे जे उच्चरे, सुमममाल अपछर कर घर। 
यो जन्मादि समय तुम होय, जयो देव देवाग़म सोय ॥१०॥॥ 
तोष बढावन तुम मुखचद, जन नयनामृत करन अमद ॥ 
सुंदर दुतिकर अधिक उजास, तोन भुवन नहि उपमा तास ॥ 
ताहि निरखि सनयन हम भये, लोचन भाज सुफल कर लये। 
देखन योग जगतमे देख, उमग्यो उर आनंद विशेख ॥११॥ 
कैयक यो माने मतिमद । विजितकाम विधि ईश मुकद । 
येतो हैं वनिता-बश दीन, काम-कटक-जोतन-बलहोन ॥ 
प्रभु आगे सुरकामिनि करे, ते कठाक्ष सब खालो परे। 
याते मदन-विष्वसन वीर, तुम भगवत और नहि धीर ।।१२॥ 
दशनप्रीति हिये जब जगी, तबे आम्र-कोपल बहु लगो ॥ 
तुम समीप उठ आवन ठयो, तबसो सघन प्रफुल्लित भयो ॥॥ 
अबहू निज नेनन ढिग आय, मुख मयक देख्यो जगराय ॥ 
मेरो पुन्य घिरख इहबार, सुफल फल्यो सबसुख दातार।१३। 
दोहा-जत्रिभुवन वनमें विस्तरी काम-दवानल जोर । 

वाणी-वरषाभरण सो, शाति करह चहु ओर ॥॥। 

इंद्र मोर नाचे निकट, भक्तिभाव धर मोह । 

मेघ सघन चौबीस जिन, जेवते जग होय ॥१४॥ 

चोपाई 

भविजन-कुमुदवद सुखदेन, सरनरनाथ-प्रमुख-जगजेन । 
ते तुम देख रमें इह भाति, पहुप गेह लह ज्यों भलि पात ॥ 


द्ढ्प 


शिरधर अजुलि भक्तिसमेत, श्रीगृहप्रति परिदक्षण देत। 
शिवसुख की सी प्रापति भई,चरणछाहसो भवतप गई ॥११ 
वह तुम-पद-नख-दर्पण देव, परम पृज्य सु दर स्वयमेव । 
तामे जो भवि भागविशाल, आनन अविलोकीे चिरकाल ॥ 
कमला कीरति काति अनूप, धीरज प्रमुख सकल सुखरूप । 
वे जगमगल कौन महान, जो न लहै वह पुरुष प्रधान ॥१६॥ 
इंद्रादिक श्रीगगा जेह उत्पति थान हिमाचल येह। 
जिनमुद्रा-मंडित अतिलसे, हषे॑ होय देखे दुख नसे॥ 
शिखर ध्वजागण सोहैँ एम, धर्म सुत-रझवर पल्लव जेम । 
यो अनेक उपमाआधार, जयो जिनेश जिनालय सार ॥१७॥ 
शोश नवाय नमत सुरनार, केश-काति-मिश्रित मनहार | 
नखउद्योत वरते जिनराज, दशदिश-पूरित किरण समाज ॥ 
स्वर्ग-लाग-तरनायक सग, पूजत पाय-पद्म अतुलग। 
दुष्ट कमंदल दलन सुजान, जेवंतों बरतों भगवान ॥१८॥ 
सो कर जागे जो धीमान, पडित सुधी सुमुख गुणवान। 
आपन मगलहेत प्रशस्त, अवलोकन दाह कछु बस्त॥ 
और वस्तु देखें किस काज, जो तुम मुख राज जिनराज | 
तीनलोकको मगलथान, प्रेक्षणीय तिहु जगकल्यान ॥१६॥ 
धर्मोदय तापस-गृहकीर, काव्यबध बन पिक , तुम वीर । 
मोक्ष-मल्लिका मधुप रसाल, पुन्यकथा कज सरसि मराल॥ 
तुम जिनदेव सुगुण मणिमाल | सर्वहितंकर दीनदयाल । 
ताको कौन न उन्‍नतकाय, धरे किरीट माहि हर्षाय ॥२०॥| 


__ ३४३ 
> केई वांछे शिवपुर बास, केई करे स्वर्गसुख आस ॥ 
पर्च पंचानल आदिक ठान, दुख बधें जस बंधे अयान ॥ 
हम श्रीमुखवानी अनुभवे, सरधा पूरव हिरदे ठवे | 
तिस प्रभाव आनन्दित' रहैँ, स्वर्गादि सुख सहजे लहेँ ॥२१॥ 
न्होन महोच्छव इन्द्रन कियो, सुरतिय मिल मंगल पढ लियो | 
सुयश शरद चद्रोपम सेत, सो गंध गान कर लेत ॥ 
और भक्ति जो जो जिस जोग, शेष सुरन कीनी सुनियोग। 
अब प्रभु करे कौनसो सेव,हम चित भयो हिडोला एवं ।२२। 
जिनवर जन्मकल्यानक द्योस, इद्र आप नाचे कर होस । 
पुलकित अग पिता-घर आय, नाचत विधिमे महिमा पाय ॥। 
अमरी बीन बजावें सार, धरी कुचाग्र करत भकार | 
इहिविधि कौतुक देख्यो जब,औसर कौन कह सके अबे ॥२३। 
श्रीपति-बिब मनोहर एम, विकसत वदन कमलदल जेंम ॥ 
ताहि हेर हरखे दुग दोय, कह न सक्‌ इतनो सुख होय ॥ 
तब सुरसग कल्यानक काल, प्रगटरूप जावे जगपाल ॥ 
इकटक दृष्टि एक चितलाय,वह आनद कहा क्यो जाय २४। 
देख्यो देव रसायन घाम, देख्यो नव निधिको विसराम । 
चितारयन सिद्धिरस अबे, जिनगृह देखत देखे सबब ॥ 
अथवा इन देखें कछ नाहिं, यम अनुगामी फल जगमाहि । 
स्वीमी सरयो अपूरव काज,मुक्तिसमीप भई मुझ आज।२५श। 
अब विनवे भूपाल नरेश, देखे जिनवर हरन कलेश | 
चेत्रममल विकसे जगचद्र, चतुर चकोर करण आबनद ॥ 


३३४४ 

थुति जलसो यो पावन भयो- पापताप मेरो मिट गयो ॥ 

भो चित है तुम चरणनमाहि,फिर दर्शन हज्यो अब जाहि।२६ 
छप्पय छंद । 


इहिविधि बुद्धिविशाल राय भूपाल महाकवि। 

कियो ललित थूतिपाठ हिये सब समझ सके नवि ॥ 

टीकाके अनुसार अथे कछ मनमें बायो । 

कही शब्द कहि भाव जोड भाषा जस गायो ॥ 

आतम पवित्रकारण किमपि, बालख्याल सो जानियो। 

लीज्यो सुधार 'भूधर' तणी, यह विनती बुध मानियों ॥२७ 
इति समःप्त । 


श्री रत्नाकर सूरि विरचित 
रत्नाकर-परर्चावशतिका 
(हिन्दी पद्यानुवाद-कविवर श्री रामचरित उपाध्याय ) 
शुभ-केलि के आनन्दके धनके मनोहर धाम हो, 
नरनाथसे सुरनाथसे पूजित चरण, गतकाम हो । 
स्वंश्ञ हो, सर्वोच्च हो, सबसे सदा ससार मे, 
प्रज्ञा कलाके सिन्धु हो, आदर्श हो आचार में ॥१॥ 
ससार-दुखके वेद्य हो नैलोक्यके आधार हो; 
जय श्रीश ! रत्नाकरप्रभो ! अनुपम कृपा-अवतार हो । 


र४५ 


 गतराग ! है विज्ञप्ति मेरी मुख्धकी सुन लीजिए, 

ह प्रभो ! तुम विज्ञ हो,मुकको अभय वर दीजिए ॥र। 
माता पिता के सामने बोली सुनाकर तोतली, 

करता नही क्या अज्ञ बालक बाल्य-वश लोलावली ? ॥ 
अपने हृदयके हालको त्यो ही यथोचित रीतिसें- 

मैं कह रहा हू, आपके जागे विनय से प्रीति से ॥३॥ 
मैंने नही जगमे कभी कुछ दान दीनोको दिया, 

मैं सच्चरित भी हूँ नही मैंने नहीं तप भी किया । 

शुभ भावनाएं भी हुईं, अब तक न इस संसार'में-- 

मैं घमता हू, व्यर्थ ही अ्रमसे भवोदधि-धारमें ॥४॥॥ 
क्रोधाग्निसे मैं रात दिन हा ! जल रहा हूँ हे प्रभो ! 
मैं लोभ नामक सापसे काटा गया हूँ हे विभो ! 
अभिमानके खल ग्राहसे अज्ञानवद मैं ग्रस्त हूँ, 

किस भाँति हो स्मृत आप, माया-जालसे मैं व्यस्त हूँ ॥५॥ 
लोकेश ! पर-हित भी किया मैंने न दोनो लोकमें, 
सुख-लेश भी फिर क्यो मुझे हो, फीकता हूँ शोकमें । 
जगमे हमारे से नरोका जन्म ही बस व्यथ है, 

मानो जिनेश्वर ! वह भवोको पृ्णता के अर्थ है ॥६॥ 
प्रभू | आपने निज मुख सुधाका दान यद्॑पि दे दिया, 
यह ठीक है, पर चित्तने उसका न कुछ भी फल लिया 
आनन्‍्द-रसमे डूबकर सद्दत्त वह होता नही, 

है वज्न सा मेरा हृदय, कारण बडा बस है यही ॥णा 


३४६ “ 
रत्नत्रयी दुष्प्राप्य है प्रभुसे उसे मैंने लिया; - 

बहु काल तक बहु बार जब जग्रका भ्रमण मैंने किया। 
हा खो गया वह भी विवश मैं नीद आलसके रहा, 
बतलाइये उसके लिए रोऊं प्रभो !” किसके यहाँ ?।८। 
ससार ठगनेके लिए वेराग्यको धारण किया, 

जगको रिफ्रानेके लिए उपदेश धर्मों का दिया । 

झगडा मचानेके लिए मम जीभ पर विद्या बसी, 

निलंज्ज हो कितनी उडाऊं हे प्रभो ! अपनी हंसी ॥६॥ 
परदोषको कह कर सदा मेरा वदन दूषित हुआ, 

लख कर पराई नारियोको हा नयन दूषित हुआ । 

मन भी मलिन है सोचकर परकी बुराई हे प्रभो, 

किस भाँति होगी लोकमें मेरी भलाई हे प्रभो ॥१०॥। 

मैंने बडाई निज विवशता हो अश्रवस्थाके वशी, 

भक्षक रतीशवरसे हुई उत्पन्न जो दुख-राक्षसी । 

हा आपके सम्मुख उसे अति लाजसे प्रकटित किया, 
सर्वज्ञ ! हो सब जानते स्वयमेव ससृतिकी क्रिया ॥९१॥ 
अन्यान्य मन्त्रोंसे परम परमेछिठ-मत्र हटा दिया, 
सच्छास्त्र-वाक्योको कुशास्त्रों से दबा मैंने दिया । 
विधि-उदयको करने वृथा, मैंने कुदेवाश्रय लिया, 

है नाथ, यो अ्रमवश अहित मैंने नही क्या क्या किया ॥११॥४ 
हा, तज दिया मैंने प्रभो ! प्रत्यक्ष पाकर आपको, 

अज्ञान वश मैंने किया फिर देखिये किस पापको । 


३४७ 


वामाक्षियो के रागमें रत हो सदा मरता रहा, 

उनके विलासोंक हृदयमे ध्यान को घरता रहा ॥१३॥। 
लख कर चपल-दुग-युवतियो के मुख मनोहर रसमरई, 

जो मन-पठलपर राग भावों की मलिनता बस गई । 

वह थास्त्र-निधिके शुद्ध जलसे भी न क्यो धोई गई ? 
बतलाइए यह आप ही मम बुद्धि तो खोई गई ॥ १४॥। 
सुभमे न अपने अगके सोन्दर्यका आभास है, 

मुझमें न गुणगण है विमल, न कला-कलाप-विलास है ।' 
प्रभुता न मुझमें स्वप्नको भी चमकतो है. देखिये, 

तो भी भरा हूँ गवेसे मैं मूढ़ हो क्रिंसके लिए ॥१५॥ 

हा नित्य घटती आयु है पर पाप-मति घटती नही, 

आईं बुढोती पर विषयसे कामना हटती नही । 

मैं यत्न करता हू, दवा मैं, धर्म मैं करता नही, 
दुर्मोह-महिमासे ग्रसित हुं नाथ ! बच सकता नही ॥॥१६॥ 
अधघ-पुण्यको, भव-आत्मको मैंने कभी माना नही, 

हा आप आगे हैं खडे दिननाथसे यद्यपि यही । 

तो भी खलोंके वाक्यको मैंने सुना कानो वृथा, 

धिक्‍्कार मुभको है, गया मम जन्म ही मानो वृथा ।१७॥ 
सत्पात्र-पूजन देठ-पूजन कुछ नही मैंने किया, 

मुनिधर्म श्रावकधर्मका भी नह सविधि पालन किया । 
नर-जन्म पाकर भो वथा ही मैं उसे खोता रहा, 

मानों अकेला घोर वनमे व्यर्थ ही रोता रहा ॥ श्णा। 


3४८5 
प्रत्यक्ष सुखकर जिन-ध रम'मे प्रीति मेरी थी नही, 
जिननाथ ! मेरी देखिये है मृढता भारी यही । 
हा कामघुक कल्पद्गुमादिक के यहा रहते हुए, 
हमने गंवाया जन्मको धिक्‍्कार दुख सहते हुए ॥१९॥ 
मैंने न रोका रोग-दुख सभोग-सुख देखा किया । 
मनमे न माना मृत्यु-भय-धन-लाभ ही लेखा किया। 
हा में अधम युवती-जनोका ध्यान नित करता रहा, 
पर नरक-कारागारसे मनमे न मैं डरक्षा रहा ॥२०॥ 
सद्वृत्ति से मनमे न मैने साधुता हा साधिता, 
उपकार करके कोति भी मैंने नही कुछ अजिता । 
शुभ तीथ्थक उद्धार आदिक कार्य कर पाये नही, 
नर-जन्म पारस-तुल्य निज मैंने गँवाया व्यर्थ ही ॥२१॥ 
शास्त्रोक्त विधि वैराग्य भी करना मुभे आता नही 
खल-वाक्य भी गतक्रोध हो सहना मुभे आता नही । 
अध्यात्म-विद्या है न मुझमे है न कोई सत्कला, 
फिर देंव | कैसे यह भवोदधि पार होवेगा भला ” ॥२२॥ 
सत्कर्म पहले जन्ममे मैंने किया कोई नहीं 
आशा नही जन्मान्यमे उसको करूँगा मैं कही ! 
इस भातिका यदि हूँ जिनेश्वर ! क्यो न मुझको कष्ट हो ” 
संसारमे फिर जन्म तीनो क्यो न मेरे नष्ट हो ” ॥२३॥| 
हे पूज्य ” अपने चरितको बहुभाँति गाऊ क्या वृथा, 
कुछ भी नही तुमसे छिपी है पापमय मेरी कथा । 


रेड 


क्योकि त्रिजगके रूप हो तुम; ईश हो,'सर्वेश्ञ हो, 
प्रथके प्रदशंक हो, तुम्ही मम चित्तके मर्मेज्ञ' हो।॥॥२४॥ 
दीनोद्धारक धीर, आप स्रा अन्य नही है, 

कृपा-पात्र भी नाथ ने मुझूसा अपर कही है। 

तो भी माँगू नही धानन्‍्य घन कभी भूल कर, 

अहेन्‌ ! केवल बोधिरत्न होवे मंगलंकर ॥। 

श्रीरत्नाकर गृणगान यह दुरित दुःख संबके हरे । 

बस एक थही है प्रार्थना मग़लमय ज॑गको करे ॥२५॥॥ 





श्री अमितगति सूरि विरचित 


सामायिक पाठ 


परमसात्म दालत्रिशतिका 

(हिन्दी पद्यानुवाद--श्रीं रामचरित उपाध्याय ) 
नित देव ! मेरी आत्मा धारण करे इस नेम को, 
मेत्री करे सब प्राणियों से, गृणी जनो से प्रेम को । 
उन पर दया करती रहे, जो दुख-ग्राह-ग्रहीत हैं, 
उनसे उदासी सी रहे जो धर्म से विपरीत हैं ॥१४' 
करके कृपा कुछ शक्ति ऐसी दीजिए मुझ मे प्रभो ! 
तलवार को ज्यो म्यान से करते विलग हैं हे विभो $.। 
गतदोष आत्मा शक्तिशाली है मिली सम अंग से, 
उसको घिलग उस भाँति करनेके लिये ऋणजु ढंगसे ॥२॥ 


३४० 


है नाथ मेने चित्त मे समता सदा भरपूर हो 

सम्पूण ममता को कुमत्ति मेर हृदय से दर हो । 

वनमें, भवनमभे, 5 ख्॒ में, सुस्य में नहीं उछ भेद हो 

अरि-मित्रम, मिनने-बिछझटने में न हान खेद हो ॥३॥ 
तिशय घनी नम-राशिको दीपक हटाते हैं यथा 

दोनो कमल-परद आपके क्षज्ान-तम हरते तथा । 

प्रतिबिम्ब सम स्थिर रूप थे मेरे हूदय में लीन हो, 

पुनिनाथ | कौलित-नुल्य वे उरपर सदा जासीन हो ॥४॥ 

पदि एय्र-:ञयच्द्रिय आदि देगी पमते फिरते मही, 

जिनदेव | मेरी भूल से पीटित हुए होवे कही । 

टुकाओ हुए हो, मंत्र गये हो. चोट खाये हो कन्ती, 

तो नाथ ने दृष्टाचरण मेरे बनें कूठे सभी ॥५॥। 

सन्मुक्ति के सन्‍्मार्ग से प्रतिकूल पव मैंने लिया, 

पम्चेन्द्रियों चारो कपायों में स्वमन मेने किया । 

उस हेतु एुद्ध चरित्र का जो लोप मुझसे हो गया, 

दुष्कर्म वह निथ्यात्वको हो प्राप्त प्रभु करिए दया ॥ ६॥॥ 

चारो कपायो से, वचन, मन, कायसे जो पाप है- 

मुमसे हुआ, हे नाय ! वह कारण हुआ भव-ताप है । 

अब मारता ह में उसे आलोचना-निन्दादि सें, 

ज्यों सकल विपको वंच्यवर है मारता मन्त्रादि से ॥७9॥। 

जिनदेव  श॒द्ध चारित का मुभसे क्षतिक्रम जो हुआ, 

अज्ञान और प्रमाद से ब्रत का व्यतिक्रम जो हुआ। 


शे४ १ 


अतिचार और अनाचरण जो जो हुए मुभसे प्रभो ! 
| सबकी मलिनता मेटने को प्रतिक्रम करता विभो ! ॥८॥ 
| मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा, 
| भौ शीलचर्या के विलघन को व्यतिक्रम है कहा । 
हैं नाथ ! विषयो में लपटने को कहा अतिचार है, 
जआासक्त अतिशय विषय में रहना महाओ्नाचार है ॥६॥ 
यदि अर्थ, मात्रा वाक्यमें पदमें पडी त्रुटि हो कही, 
तो भूलसे ही वह हुई, मैंने उसे जाना नही । 
जिनदेव वाणी | तो क्षमा उसको तुरत कर दीजिये, 
मेरे हृदय में देवि ! केवलज्ञान को भर दीजिये ॥१०॥ 
हे देवि ! तेरी वन्दना में कर रहा हूँ इसलिये, 
चिन्तामणि-प्रभ है सभो वरदान देने के लिये । 
परिणाम-शुद्धि समाधि मुझमें बोधिका संचार हो, 
हो प्राप्ति स्वात्माकी तथा शिवसौख्यकी, भवपार हो ॥ ११॥ 
मुनिनायको के वृन्द जिसको स्मरण करते हैं सदा, 
जिसका सभी नर अमरपति भी स्तवन करते हैं सदा । 
सच्छास्त्र वेद-पुराण जिसको सव्वंदा हैं गा रहे, 
-वह देव का भी देव बस मेरे हृदय में आ रहे ॥१२॥ 
जो अन्तरहित सुबोध-दर्शन भौर सौख्यस्वरूप है, 
जो सब विकारो से रहित, जिससे अलग भवकृप है। 
मिलता बिना न समाधि जो, परमात्म जिसका नाम है, 
देवेश वह उर आ बसे मेरा खुला हडाम है ॥१३४ 


३५२ 


जो काठ देता है. जगत फे दुख निर्मित जाल को, 
जो कस लेत्य है 'जगत की भीतरी भी चाल को । 
योगी जिसे हैं,देख सकेते, अन्तरात्मा जो स्वयमृ, 
देवेश ! वह मेरे हृदय-पुर का निवासी हो स्वयम्‌ हह्४।ा 
कैवल्य के सन्मार्ग को दिखला रहा है जो हमे, 

जो ज़त्म के या मरण के पडता न,दुख-सन्दोह मे । 
प्रशरीर हो चेलोक्यदर्शी दूर है कुर्कलक से, 

देवेश वह आकर लगे मेरे हृदय के जडू से ।१ ५॥। 
झपना लिया है निखिल तनुधारी-निबहने ही जिसे, 
राम[ददि ढोष-व्यूह भी छ तक नही सकता जिसे । 
जो ज्ञानमय है, त्त्त्य है, सर्वेन्द्रियों से हीन है, 
जिनदेव देवेख्व॑र वही मेरे हृदय मे लीन है ॥१६)॥ 
संसार की' सब हस्तुओ मे ज्ञान जिसका व्याप्त है, 
जो कर्म-बन्धन हीन, बुद्ध, विशुद्ध सिद्धी प्राप्त है । 
जो ध्यान करने से मिटा देता सकल कुविकार की, 
देवेश वह शोभित करे मेरे हृदय-आगार को ॥१७॥ 
तम-सघ जेसे सूर्य-किरणो को न छू सकता कही, 
उस क्ष्म॑ति कर्ल-कलक दोषाकर जिसे -छूत्ता नही । 
जो है निरजन-वस्त्वपेक्षा, नित्य भी है, एक है, 

उस आप््त प्रभुकी शरणमें हूं प्राप्त जो कि अनेक है १५ा 
यह दिवसनायक लोक का जिसमे कभी रहता नही, 
पैलोक्य/माखक-ज्ञान-रबि पर है वहां रहता सही । 


३५३ 
जो देव स्वात्मा में सदा स्थिर-रूपता को प्राप्त है, 
मे हु उसी की शरण में, जो देववर है, आप्त है ॥१६॥ 
अवंलोकने पर ज्ञानमे जिसके सकल ससार ही- 
है स्पष्ट दिखता, एक से है दूसरा मिल कर नही । 
जो शुद्ध, शिव है, शात भी है, नित्यता को प्राप्त है, 
उसको शरण को प्राप्त हूँ, जो देववर है आप्त है।॥२०।॥॥ 
वृक्षावली जैसे अनल की लपट से रहती नही, 
त्यो शोक, मनन्‍्मथ, मानको रहने दिया जिसने नही । 
भय, मोह, नींद, विषाद, चिन्ता भी न जिसको व्याप्त है, 
उसकी शरण में हू गिरा, जो देववर है आप्त है ॥२९१॥ 
विधिवत शुभासन घासका या भूमिका बनता नही, 
चौकी, शिला को ही सभासन मानती बुधता नही । 
जिससे कषाये-इन्द्रियाँ ,खटपट मचाती है नहीं, 
आसन सुधी जन के लिये है आतमा निर्मेल वही ॥२२॥ 
है भद्र ! आसन, लोक पूजा, संघकी सगति तथा, 
ये सब समाधी के न साधन, वास्तविक में है प्रथा । 
सम्पूर्ण बाहर-वासना को इसलिये तू छोड दे, 
श्रध्यात्म में तू हर घडी होकर निरत रत्ति जोडदे ॥२३॥ 
जो बाहरी हैं वस्तुएं, वे है नही मेरी कही, 
उस भाति हो सकता कही उनका कभी मैं भी नही । 
यो समझ वाह्माडम्बरो को छोड निश्चित रूप से, . /' 
हे भद्र ! हो जा स्वस्थ तू बच जायगा भर्वकृप से ॥२४॥ 


३४४ 


निज को निजात्मा-मध्य में ही सम्यगवलोकन कर, 

तू दर्शन-प्रज्ञाममय है, शुद्ध से भी है परे। 

एकाग्र जिसका चित्त है, तू सत्य इसको मानना, 

जगहे कही भो हो, समाधी-प्राप्त उसको जानना ॥२५॥ 
मेरी अकेली आत्मा परिवतेनों से हीन है, 

अतिगय दिनिमेल है सदा सद॒ज्ञान मे ही लीन है। 

जो अन्य सब है वस्तुए वे ऊपरी ही हैं सभी, 

निज कम से उत्पन्न हैं अविनाणिता क्यो हो कभी ॥२६॥ 
है एकता जब देह के भी साथ मे जिसकी नही, 
पुत्रादिको के साथ उसका ऐक्य फिर क्यो हो कही । 
“व अन-भर से मनुज के चमडा अलग हो जायगा, 

तो रोगटो का छिद्दगण कैसे नहीं खो जायगा ॥२७॥ 
ससाररूपी गहन मे है जोव बहु दुख भोगत्ता, 

बह वाहरी सव वस्तुओं के साथ कर सयोगता | 

णदि मुक्तिकी है चाह तो फिर जीवगण ' सुन लीजिये, 
मनसे, वचनसे-कायसे उसको अलग कर दीजिये ॥रण्या। 
देही ! विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्र ही, 
संसार-वन में डालने का मुख्य कारण है यही । 

तू सर्वदा सबसे अलग निज आत्मा को देखना, 
यरमातमा के तत्त्व मे तू लोन निज को लेखता ॥२६। 
पहले समय मे आत्मा ने कर्म है जैसे किए, 

दैसे शुभाशुभ फल यहां पर इस समय उसने लिए | 


२३०४, 


यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाय तो, 
है जीवगण! फिर सफलता निज कर्मकी खो जाय तो ॥३०। 
अपने उपाजित करमम-फल को जीव पाते है सभी, 
उसके सिवा कोई किसी को कुछ नही देता कभी । 
ऐसा समझना चाहिये एकाग्र मन होकर सदा, 
दाता अपर है भोगका' इस बुद्धि को खोकर सदा ॥३१॥ 
सबसे अलग परमातमा है, अमितगति से वन है, 
है जीवगण ! वह सर्वेदा सब भाँति ही अनवच्य है। 
मनसे उसी परमातमा को ध्यान भे जो लाएगा, 
चह श्रेष्ठ लक्ष्मी के निकेतन सुक्ति पद को पाएगा ॥३२५ 
पढ़कर इन द्वार््रिश पद्म को, 
लखता जो परमात्मवन्ध को । 
वह अनन्यमन हो जाता है, 
मोक्ष-निर्केतन को पाता है ॥॥ ॥३३॥ 


कि अह+-ेप ८८ पर ८-पर> डर किलर 


आलोचना पाठ 
दोहा 
वंदों पांचों परम-गुरु, चौबीसों जिनराज । 
करूं शुद्ध भ्रालोचना, शुद्धि-क्रन के फाज ॥६॥ 
सखी छन्द 
घुनिये जिन अरज हमारी, हम दोष किये श्रति भारी। 
तिनकी शव निव्‌ ति काजा, तुम सरन लही जिनराजा।॥२। 


३५६ 


इक वे ते चउ दइंद्री वा, मनरहित सहित जे जीवा। 
तिनकी नहिं करुणा धारी, निरदद हूं घात विचारी ॥३॥ 
समरभ समारंभ श्रारभ, मच वच तन कीने प्रारभ । 
कृत कारित मोदन करिक, क्रोधादि चतुप्टय घरिक ॥४॥ 
शत भाठ जू इमि भेंदनते, श्रथ कीने परिछेवन ते। 
तिनकी कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवलज्ञानी ॥५॥ 
विपरीत एकांत विनयके, सशय श्रज्ञान कुनय के। 
वश होय घोर श्रघ फीने, वचते नह जाय कहीने ॥६॥ 
फुगुरुनकी सेवा कीनी, केवल अदया करि भीनी। 
या विधि भिथ्यात भ्रमायो, चहुँगति सधि दोष उपायो।७। 
हिंसा पुनि भूठ जु चोरी, पर वनितासो दूग जोरी। 
प्रारभ परिग्रह भीनो, पत्र पाप जु या विधि कीनो ॥४॥। 
सपरस रसना प्रानन को, चखु काम विषय सेवनको। 
बहु करम किये मनमाने, कछु न्याय श्रन्याय न जाने ॥६॥। 
फल पच उदबर खाये, मधु मास मद्य लित चाये। 
नहिं भ्रष्ट सुलगण धारे, सेये कुबिसन दुखकारे ॥१०॥ 
दुद्बीस भ्रमख जिन गाये, सो भी निश्च-विन भुंजाये। 
कछु भेदाभेद न पायो, ज्यों त्यो फरि उदर भरायो।॥११॥ 
अनतानु जु बधी जानो, प्रत्याख्यान अ प्रत्याख्यानों | 
संज्वलन चौकड़ी गुनिये, सब भेद जु षोडद्य सुनिये ॥१३१। 
परिहास अरति रति शोग, भय ग्लानि तिवेद सयोग । 
पनबीस ज भेद भये इस, इनके वश पाप किये हम ॥१३॥/ 
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निद्राथश शयन कराई, सुपने सधि दोष लगाई। 
फिर जागि विषय वन घायो,नावा विध घिब-फल खायो। १४॥ 
आहार घिहार नीहारा, इनमें नह जतन बिचारा। 
बिन देखी धरी उठाई, थिन शोधी दचस्सु जु खाई ॥१५॥ 
तब ही परसाद सतायो, बहुविधि पघिकलप उपजायो । 
कछ सुधि बधि नाहि रही है, मिथ्यामति छाय गई है ।१६॥ 
मरजादा तुम ढिंग लीनी, ताह मे दोष ज कोनी । 
समिन भिन भर ऊंसे कहिये, तस ज्ञान विषे सब पइये ॥१७।। 
हा हा! मै दुउ अपराधी, श्रस-जीषन-राशि बिराणी | 
थावर की जतन न कीनी, उर में करणा महि लीनो॥॥१५॥। 
पृथिवी बहु खोद कराई, सहलादिक जागाँ चिनाई। 
पुनि घिन गाल्यो जल ढोल्यो, पाते पथन बिलोल्यो ॥॥ १६॥ 
हा हा मे अध्याचारो, बहु हश्तिकाय जु विदारी। 
'तासधि जीवन फे खदा, हम खाये धरि आनदा ॥२०॥ 
हा हा! परनाद जसाई, विन देशें झगनि जलाई। 
तामणष्य जीव जे झापऐ॥, ले हु परसोक सिघाये ॥२१॥ 
बीध्यो श्रन राति पिसायो, इंधघन विन सोधि जलायो। 
भाडू ले जागां बुहारी, चौंटी आदिक जीव बिदारी ॥२२॥ 
जल छानि जिधानी कोनी, सो हू पुनि डारि जु दीनों । 
नाह जल-थानफ पहुँचाई, किरिया बिल पाप उपाई !।२३॥। 
जल मल सोरिन गिरवायो, कृसि-कुल बहु घात करायो | 
नदियत बिच चोर घ॒दाये, कोसन के जीव सराये ॥२४॥ 


रेश८ 
अन्नादिक शोध कराई, तातें जु जीव निसराई। 
तिनका नह जतन कराया, गरियाले धूप डराया ॥२५॥ 
पुनि द्रव्य कमावन काज, बहु श्रारभ हिता साज। 
किये तिसनावद अधघ भारो,करुणा नह रच दिचारी ॥२६॥ 
इत्यादिम पाप अनंता, हम कीने श्री भगवता। 
संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कहिय न जाई ॥२७॥ 
ताको ज्‌ उदय श्रब आयो, वाना विध सोहि सत्ायो। 
फल भुंजत जिय दुख पावे, वचते कंसे करि गाव ॥ए८॥ 
तुम जानत केवलज्ञानी, दुख दूर करो शिवथानो। 
हम तो तुस शरण लही है, जिन तारन विरद सही है।२६। 
इक साँन्पती जो होवे, सो भो दुखिया दुख खोबे। 
तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अतरजासी ॥३०॥ 
द्रोपदि को चीर बढायो, सीता-प्रति कमल रचायी। 
अजनसे किये अ्रकामी, दुख मेदों अतरजामी ॥रे१॥। 
सेरे अवशुन न चितारो, प्रभु जपना विरद सम्हारो। 
सब दोछ-रहित करि स्वामो, दुख मेटहु अतरजामी ॥२२॥। 
इद्रादिक पदवी नहिं चाहें, विष्यनि से नांहि लुभाऊं। 
रागादिक दोष हरीजे, परमातस निज पद दोीजे ॥३३॥ 
दोहा 

दोप-रहित जिनदेवजी, निज-पद दीज्यों सोव । 

सर जीवन के चुख बढ़े, आनद मगल होय॑ ॥। 

अनुभव साणिक पारखी, जोहरि आप जिननद । 

येहो वर मोहि दीजिये, चरण शरण श्रावर्द || 3९ 


३५६ / 
बारहभावना (श्री मंगतराय जी कृत) 
न्‍ दोहा छद 
बंद श्री प्रहंतपद, वीतराग विज्ञान । 
वरणूं बारह भादत्रा, जगजोवन-हित जान ॥१॥ 
विष्णुपद छद 
कहां गये चक्री जिन जोता, भरतखड सारा। 
फहाँ गये चह राम-र-लक्ष्मण, जिन रावण सारा ॥ 
कहां कृष्ण रुक्मिणि सतभामा, अर सपत्ति सगरी ॥ 
कहां गये वह रंगमहल श्र, सुवरनको नगरी ॥२॥ 
नहीं रहे वह लोभी कौरव जे मरे रनमे । 
गये राज तज पांडव बनको, अभिन लगी तनने ॥॥ 
मोह-नींदसे उठ रे चेतन, तुझे जगावनकों । 
हो दयाल उपदेश करे गुर, धघारद भावनको ॥३॥॥ 
१ अधिर भावना » 

सूरज चाँद छिप निकल ऋतु, फिर फिर कर आदे। 
प्यारो आयू ऐसी बीते, पता नही पाये ॥ 
पर्वेत-पतित-नंदी-सरिता-जल बहकर नहिं. हटता। 
स्वास चलत यो घटे काठ ज्यो, आरे सों कटता ॥४४७ 
श्ोप-वूंद ज्यों गले घपमे, वा अजुलि पानी । 
छिन छित यौवच छोन होत है क्‍या सम प्रानी ।॥। 
इंद्रजाल आकाश मगर संत जग-सपति सारी। 
अ्रथिर रूप संसार विचारों सब नर अरु नारो ॥५॥ 


३६० 
२ अगरण भावना 


फाल-घिहने मृग-चेततको घेरा भव वनमें। 

नहीं बचावन-हारा कोई यो समभो मनमें ॥॥ 

मंत्र यंत्र सेना घन संपत्ति, राज पाठ छूटे । 

चश नहिं चलता काल लुटेरा, काय नगरि लूटे ॥६॥ 

चक्ररत्त हलघर सा भाई, काम नहाों भ्राया । 

एक तीरके लगत कृष्णकी दिनश गई काया ॥| 

देव धर्म गुर शरण जगतमे, और नहीं कोई । 

अमसे फिरे भटकता चेतन, यूंही उमर खोई ॥७।) 

3 ससार भावता 

जनम-मरन अरु जरा-रोगसे, सदा दुखी रहता । 

द्रव्य क्षेत्र अर काल भाव भव-परिदर्तन सहता ॥ 

छेदन भेदन नरक पशुगति, बध बंधन सहना । 

राग-उदयसे दुख सुरगतिमें, कहां सुद्ची रहना 0८॥। 

भोगि पुण्यफल हो इकइंद्री, क्या इससे लाली । 

कतवालोी दिनचार वही फिर, खु्‌र॒पा अरु जाली ॥! 

मानुष-जन्म अश्रनेक विपतिमय, कहीं न सुख देखा । 

पंचमगति सुख मिले शुभाशुभकों मेटो लेखा ॥६।॥ 
४ एकत्व भावना 

जन्से मरे अकेला चेतन, सुख-हुखका भोगी | 

और किसीका क्‍या इक दिन यह, देह ज॒दी होगी ।। 

कमला चलत न पेड जाय मरघट तक परिवारा | 

भ्रपने अपने सुखकों रोवे, पिता पुत्र दारा ॥१०॥ 
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ज्यो मेलेमे पंचीजन मिल नेह फिर घरते। 

ज्यों तरवर पे रन बसेरा पछी श्रा फरते ॥ 

कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे । 

जाय अकेला हंस संगमे, कोई न पर मार ॥११॥ 
४ भिन्‍न भावना 

मोह-रूप मृग-तृष्णा जगमे मिथ्या जल चसके । 

मृग चेतन नित अ्रमसे उठ उठ, दौड़ थक थकक ॥। 

जल नहिं पाव प्राण गमावे, भटक भठक मरता। 

वस्तु पराई माने श्रपनी, भेंद नहीं करता ॥१२॥ 

तू चेतन अ्ररु देह अ्रचेतन, यह जडतूृ ज्ञानी । 

मिले-प्रनादि यतनते बिछड, ज्यों पव श्ररु पानी ॥। 

रूप तुम्हारा सबसों न्‍्यारा, भेद ज्ञान करना । 

जौलो पौरुष थर्क न तौलो उचद्यमसो चरना ॥१३॥ 
६ अशुधि भावना 

तू नित पोर्ख यह सूखे ज्यो, घोचे त्यो मेली । 

'निश दिन करें उपाय देहका, रोग-दशा फंली ॥ 

मात-पिता-रज-बवीरज सिलकर, बनी देह तेरी । 

मांस हाड़ नश लह राधको, प्रगट व्याधि घेरी ॥ १४॥ 

काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे । 

फल अनंत जु धर्म ध्यानकी, भूमि-विषे बोचे ।। 

कैसर चंदन पुष्प सुगंधित, वस्तु देख सारी । 

वेह परसते होय श्रवावन, निशदिन मल जारी ॥१५॥ 
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१२ धर्म भावना 
धर्म अहिसा परमों धर्म.” ही सण्चा जानो | 
जो पर को दुख दे, सुख माने, उसे पतित मानो |। 
राग हंप मद मोह घटा श्रातम दचि प्रकटावे | 
घर्म-पोत पर चढ प्राणी भव-सिन्धु पार जाबे ॥२६॥ 
वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन, श्रीजिनफी वानी । 
सप्त तत्वका वर्णन जामे, सबफ्तो सुखदानी ॥ 
इनका चितवन वार बार कर, भ्रद्धा उर धरना । 
मंगत इसी जतनते इकदिन, भव-सागर-तरना ॥२७॥ 
| इति सुलतानपुर निवासी मगतरायजी कृत वारह भावना ॥ 
बारह-भावना 
(केविवर भुधस्दास जी छत ) 
दोहा 
राजा राणा छत्रपति, हाधथिनके असवार। 
मरना सबको एफ दिन, अपनी-अपनी बार ।॥१।। 
दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार । 
मरती बिरिया जोबको, कोई न राखनहार ॥२।। 
दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान । 
कहूँ न सुख ससारमे, सब जग देख्यो छान ॥३॥। 
ग्राप अकेला अचतर, मरे प्केलो होय। 
यूं कबहें इस जीव फो, साथी सगरा न कोय ॥४॥ 
जहा देह अपनी नहीं, तहा न अपत्रा कोय । 
घर संपति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय ॥५॥। 
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दिप दाम-चादर मभढ़ी, हाड पींजरा देह। 

भीतर या सम जगतमे, श्रवर नहीं घिन-गेंह।६॥। 
सोरठा 

मोह-नींदक॑ जोर, जगवासी घूम सदा। 

कर्म-चोर चहूँ ओर, सरवस लूट सुध नहों ॥७॥ 

सतगुरु देय जगाय, मोह-नींद जब उपशार्म । 

तब कछ बने उपाय, कमें-चोर आवत रुके ॥५॥!' 
दोहा 

शान-दोप तप-तेल भर, घर शोध भ्रम छोर । 

या विध बिन निकर्स नहीं, पेठे पुर चोर ॥६॥ 

पश्च महात्रत संचरण, समिति पत्र परकार | 

प्रबल पच इन्द्रिय-विज्ञय, धार निर्जरा सार ॥ १०॥॥ 

चोदह राजु उतंग नभ, लोक पुरुष-संठान । 

तामे जीव अनादिते, भरमत हैं बिन ज्ञान ॥११॥। 

घन कन कंचन राजसुल, सबहि सुलभकर जान। 

दुर्लभ है ससारमें, एक जथारथ शान;॥१२॥ 

जाचे सुर-तरु देय सुख, चितत्॒ चितारन । 

विन जाचे बिन चितये, धर्म सकल सुख देन ॥ १३॥॥: 
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मेरो भावना 
( रचियता--आचाय॑ जुगलकिशोर जी मुरतार) 

जिसने राग ढेष कामादिक जीते सब जग जान लिया । 
सब जीवोको मोक्षमार्ग का निस्पृरह हो उपदेश दिया ॥ 
बुद्धि, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो । 
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी मे लीन रहो ॥ १॥। 
विपयो की आजा नहिं जिनके साम्य-भाव धन रखते हैं। 
निज-परके हित-साधन मे जो निज-दिन तत्पर रहते हैं।। 
स्वार्थ-त्याग की कठिन तपस्या विना खेद जो करते है। 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख-समृह को हरते है ॥श॥। 
रहे सदा सत्सग उन्हीं का ध्यान उन्ही का नित्य रहे । 
उनही जेसी चर्या मे यह चित्त सदा अनुरक्‍्त रहे ॥ 
तही सताऊं किसी जीव को भूठ कभी नहिं कहा करू। 
प्रछान- वनिता पर न लुभाऊँ, सतोषामृत पिया करूँ ॥ ३॥ 

अहकार का भाव न रक्‍्खू नहीं किसी पर क्रोध करूं | 

देख दूसरों की वढ़ती को कभी न ईर्ष्या-भाव धरू ॥ 

रहे भावना ऐसी मेरी, सरल-्सत्य-व्यवहार करू । 

बने जहा तक इस जीवन मे औरो का उपकार करूँ ॥४॥| 

मैत्रीमाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे । 

दीव-दुडी जीवों पर मेरे उर से करुणा:ल्लोत वहे॥ 


+ स्त्रियां वनिता के स्थान पर 'परनर' पढें। 


३६७ 
दुर्जन-क्र-कुमा्गं-रतो पर क्षोभ नही मुझको आवे। 
साम्यभाव रक्‍्ख मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ॥५॥ 
गुणी जनो को देख हृदय मे मेरे प्रेम उमड आवे। 
बने जहा तक उनको सेवा करके यह मन सुख पावे ॥॥ 
होऊं नही कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरें उर आवबे। 
गृण-ग्रहण का भाव रहें नित दृष्टि न दोपो पर जावे ॥६॥ 
कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जाबे। 
अनेंक वर्षों तक जीऊ या मृत्यु शाज ही आ जावे ॥ 
अथवा कोई कंसा ही भय या लालच देने आवे | 
तो भी न्याय-मार्ग से मेरा कभी न पद डिगनें पावे ॥७॥ 
होकर सुख मे मग्न ने फले दुख से कभी न घबरावे। 
पवंत-नदी-शइमशान भयानक अटवी से नहीं भय खाबवे ॥ 
- रहे अडोल-अकप निरतर यह मन दृढतर बन जावे। 
इष्ट-वियोग-अनिष्ट-योग भे सहन-शीलता दिखलावे ॥॥८॥ 
सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे। 
वेर-पाप अभिमान छोड जग नित्य नये सद्भुल गावे ॥ 
घर-घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दृष्कर हो जावे ॥ 
ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्म-फल सब पावें ॥९। 
ईति भीति व्यापे नहिं जय मे वृष्टि समय पर हुआ करे । 
धर्मंनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे ॥ 
रोग मरी दुर्भिक्ष न फंले प्रजा ज्ञाति से जिया करे। 
परम अहिसा-धर्मं जगत में फैल सर्वे हित किया करे ॥।१०॥॥ 
। 


कक, 


ह ३६८ 
फंले प्रेम परस्पर जगत मे मोह दूर हो रहा करे । 
अप्रियें कदटुक कठोर शब्द नहिं कोई मुख से कहा करे ॥ 
बनकर सब थुगवीर' हृदय से देशोननति-रत रहा करे। 
वस्तु-स्वरूप-विचार खुशी से सब दुख सकट सहा करे ॥ ११॥ 





वज्ननाभि चक्रवर्ती की 

वेराग्य भावना 
दोहा-- बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाहि । 
त्यो चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाहि॥ 

जोगीरासा वा नरेन्द्र छद | 

इह्विधि राज करे नरनायक, भोगै पुण्य विशालो । 
सुखसागरमैं रमत निरतर, जात न जान्यो कालो ॥ 
एक दिवस शुभ कर्म-सजोगे क्षेमकर मूनि बदे। 
देखि शिरीगुरुके पद्षकज, लोचन अलि आननन्‍दे॥शा 
तीन प्रदक्षिण दे शिर नायो, कर पूजा थृति कीनी । 
साधु-समीप विनय कर बेठ्यो, चरननमें दुष्टि दीती ॥। 
गुरु उपदेदयो धर्म-शिरोमणि, सुन राजा वेरागे। 
राजरमा वनितादिक जे रस, ते रस बेरस लागे ॥१॥ 
मुनि-सूरज-कथनी-किरणावलि लगत भरम बुधि भागी । 
भव-तन-भोग-स्वरूप विचारयो, परम धरम अनुरागी ॥ 
इ॒ह ससार महावनः भीतर, भरमत बोर न आबे। 
जासन मरन जरा दव दाहे जीव गहादुख पावे ॥४॥ 


३६ 


कवहूं जाय नरक थिति भुजे, छेदन भेदन भारी । 
कवहें पशु परजाय घरे तहँ, वध वधन भयकारी ॥ 
सुरगतिमे परसपति देखें राग उदय दुख होई। 
मानुषयोनि अनेक विपतिमय, सर्वेसुखी नहिं कोई ॥५॥ 
कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट संयोगी । 
कोई दीन-दरिद्री विलखे, कोई तन के रोगी ॥ 
किसही घर कलिटहारी नारी, के वेरी सम भाई। 
किसही के दुख वाहिर दीखे, किसही उर दुचिताई ॥ | 
कोई पुत्र बिना नित भर; होय मरे तब रोवे। 
खोटी संततिसों दुख उपजे, क्यो प्रानी सुख सोवे ॥। 
पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाहि सदा सूख साता। 
यह जगवास जथारथ देखे, सब दोखे दुखदाता ॥७॥ 
जो संसार विष सुख होता, तीर्थड्डूर क्यो त्यागी । 
काहैेको शिवसाधन करते, सजमसो अनुराग ॥। 
देह अपावन ,अथिर घिनावन, यामे स'र न कोई। 
सागर के जलतो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई ॥८॥॥ 
सात कुधातुभरी मलमरत, चर्म लपेटी सोहे । 
अंतर देखत था सम जग मे, अवर अपावन को है ॥ 
नव-मल-द्वार सर्वे निश्चिवासर, नाम लिये घिन आवे । 
व्याधि-उपाधि अनेक जहाँ तहँँ, कौन सुधी सुख पावें ॥९॥ 
पोषत तो दुख दोप करे अति, सोपत सुख उपजावे । 
दुजन-देह-स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढावे॥ 


३७० 


राचन-जोग स्वरूप न याको विरचन-जोग सही है। 

यह तन पाय महातप कीजें यामे सार यही है ॥१०॥ 
भोग बुरे भवरोय बढादे, वेरी हैं जय जीके। 
बेरस होय विपाक सम्रय अति, सेवत लागे नीके ।। 
वज्ञ-अग्रिनि विषसे विषधरसे, ये अधिके दुखदाई । 
घर्मं-रतन के चोर घपल अति, दुर्गति-पंथ सहाई ॥११॥ 
मोह-उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने । 
ज्यों कोई जन खाय धतूरा, यो सब कचत माने ॥ 
ज्यों ज्यो भोग संजोग मनोहर, मन-वछित जन पावे । 
तृष्णा नागिन त्यो-त्यों डर्क, लद्दर जहरकी भावे ॥१२॥ 
में चक्रीपर पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे। 

तो भी तनक भये नहिं पूरत, भोग मनोरथ मेरे ॥ 
राजसमाज महा अघ-कारण, बेर बढावन-हारा | 
वेश्या-सम' लछमी भ्तिच॑चल. याका कौन' पत्यारा ॥१३॥ 
समोह-महा-रिपु बेर विचारयो, जग-जिय संकट डारे | 
घर-कारागृह वनिता बेडी, परिजन जन रखवारे॥। 
सम्यकदर्शन ज्ञाव चरण तप, ये जियके हितकारों। < 
येही सार असार और सब, यह चक्ती चितधारी ॥१४॥ 
छोड़े चौदह रत्न नवो निधि, अरु छोडें सग साथी । 
कोटि अठारह घोडे छोड़े चौरासी लख हाथी ॥ 
इत्यादिक सपति बहुतेरी जीरण-तृण-सभ त्यागी। 
नीति विचार नियोगी सुतको, राज दियो वड़भागी ॥१५॥ 


३७१ 


होय निशल्य अनेक नृपति संग, भूषण चसन उतारे। 
श्रीगुर चरण घरी जिन मुद्रा, पच् भहाव्नत धारे ॥| 
घनि यह समभ सुवुद्धि जयोत्त म,घनि यह धीरज-धारी | 
ऐसी सपति छोड़ बसे वन, तिन पद घोक हमारी॥१६॥ 
दोहा 
परिग्रहपोठ उतार सब, लीनो चारित, पथ | 


निज स्वभाव में घिर भये, वजद्धनाभि निरभअंथ ॥ 
दति श्री वद्धनामि चक्रवर्ती की बराग्य भावना । 


समाधि मरण (भाषा) 


गौतम स्वामी बन्‍्दो नामी मरण समाधि भला है 

मैं कब पाऊ निद्य दिन ध्याऊ गाऊ वचन कला है॥ 
देव धर्म गुरु प्रीति महा दृढ सप्त व्यसन नहिं जानें । 
त्याग बाइस अभक्ष सयमी वारह प्रत नित ठाने' ॥१॥ 
चक्की उखरी चूलि बुहारी पानी श्रस न विराधे । 
वनिज करे पर द्रव्य हर॑ नहिं छहो कर्म इमि साध ॥ 
पूजा शास्त्र गुसुनकी सेवा संयम तप चहु दानी । 

पर उपकारी अल्प अहारी सामायिक विधि ज्ञानी ॥श५॥ 
जाप जपे तिहुं योग धर दृढ तनकी ममता टारे। 

अन्त समय वेराग्य सम्हारे ध्यान समाधि विचार॥ 


३२७३ 


अजर अमर निज गृणसो पूरे परमानन्द सुभावे । 
आनन्दकन्द चिदानंद साहब तीन जगतपति ध्यावे ॥ 
क्षुध्रा तृषादिक होय परीषह सहै भाव सम राखे । 
अतीचार पांचो सब त्याग ज्ञान सुधारस चाखे ॥६॥ 

हाड़ मास सब सूख जाय जब धर्मलीन तन त्यागे। 
अद्भुत पुण्य उपाय स्वर्ग-मे सेज उठे ज्यों जागे ॥ 

तहां ते आदे शिवपद पाव विलसे सुक्ख अनन्तो । 
द्यानत' यह गति होय हमारी जन धर्म जयवन्तो ॥१०॥॥ 


अथ अठाई रासा 


भाणी वरत अठाई जे करे ते पावें भवपार ।।टेक।। 
जम्बू दीप सुहावणो लख योजन विस्तार । 

भरतक्षेत्र दक्षिण दिशा पोदनपुर तहें सार ॥ प्राणी ॥ श॥ 
विद्यापति विद्याधरी सोसमा राणी राय। 

समकित पाले मन बचे धर्मे सुने अधिकाय ॥ प्राणी ॥शा 
चारणमुनि तहाँ पारणें श्राये राजा गेह। 

सोसाराणी श्राहार दे, पुण्य बढ़ो अति नेह 0 प्राणी ॥३॥। 
साहि समय नभ देवता चाले जात 'विमान | 

जय जय शब्द भयो घनो मुनिवर पुछयो ज्ञान ॥ प्राणी ॥४ 
सुनिवर बोले रानि सुन नन्‍्दीदवर फो जात | 

जे नर कर्राह स्वभावसतों ते पावें शिवकांत ॥ प्राणी ॥५॥ 


३७४ 


ऐसी बच राणी सु्रों मन से भयो अनन्‍्द । 

नन्‍्दीरवर पूजा फरें ध्यावें श्रादि जिनन्द ॥ पाणी ॥६॥ 
फातिफक फाग्रुण साढ्ठ से पालें सन वच काय। 

आठ दिवस पुजा करें तीन भवातर थाय ॥ प्राणी ॥७॥ 
विद्यापति सुन चालियो रच्यो विमान अनप । 

रानी वरज राय फों छुम हो मानुष भप ॥ प्राणी ॥८॥। 
सानुषोत्र लंघघव नहीं मानुष जेती जात । 

जिनवाणी निरचय फही तोन भवन विर्यात ॥प्राणी॥९॥ 
सो विद्यापति ना रहो चलो नन्‍्दीश्वर द्वीप । 

घानुषोत्र गिरसो मिलो जाय विमान महीप ॥।प्राणी॥१०॥ 
आनुषोत्र की भेंट ते परो घरनि खिर भार | 

विद्यापति भव चूरियो देव भयो सुरसार ॥प्राणी ॥११॥ 

दीप नन्‍्दीइवर छिनक में पूजा वसु विध ठान । 

करी सु मन-वच-काय से साल लई फर सान ॥प्राणी ॥ १२॥ 

आनन्द सो घर आइयो नन्‍दीश्वर कर जात । 

विद्यापति को रूप धर राणी सो कहै बात ॥|प्राणी ॥१३॥ 

राणी बोली सुन राजा यह तो फबहु न होय । 

जिनवाणी सिथ्या नहीं निश्चय सन से सोय ॥ प्राणी ॥१४॥ 

सन्‍्दीइ्वर की माल ले राय दिखाई आय । 

खब तू साँचो जान मोहि पुजन कर बहु भाय ॥प्राणी॥ १५॥! 

शती फिर तासो कहे तर भव परते नाहि। 

पश्चिम सुरज उदय हुए जिनवाणी झुचि ताहि ॥प्राणी॥१६ 


३७५ 


रानीसों नुप फिर कही बावन भवन जिनाल । 

तेरह-तेरह में बन्दे पुजनच करि तत्काल ॥प्राणी ॥१७७ 
जयमाला तहें मो मिली आएयो हूं तुम्न पास । 

अब तु मिथ्या मान सत कर सेरा विश्वास ॥प्राणी॥ १८ 
प्रब दक्षिण सें बन्दे पद्िचिम उत्तर जान | 

में सिथ्या नहि भाष हें श्री जिनवरकी आन ॥प्राणी॥ १६९॥ 
है रानी ते सच कही जिन पानी शुभ सार। 

ढाई द्वीप न लंघई मानुष भव विस्तार 0 प्राणी ॥२०॥। 
विद्यापति तें सुर भयो रूप धरो शुस सोय | 

रानी की स्तुति करी निएचय समकित तोय ॥प्राणी॥२१॥ 
देव कहे अप रानि सुन, मानुषोत्र मिलो जाय । 

तहेंतें चय में सुर भयो, पूजे नदीइवर पाय ॥ प्राणी॥२२॥ 
एक भर्वांतर मो रह्यो, जिन शासन परमसान ॥ 

सिथ्याती सातें नहीं, शआावफ निदच्य जान ॥ प्राणी ॥२३॥ 
सुर चय नर हुथनापुरी, राज कियों भरपुर । 

परिग्रह तजि सयम॒ लिपो, फर्मे सहागिर चर॥प्राणी॥२४॥ 
फेवल ज्ञान उपाय कर मोक्ष गये सुनि-राय । 

शत्दवत सुख बिलसे जहाँ जामनसरन मिटाय ॥प्राणी॥ २५॥४ 
अब रानी फो सुन कथा, संपस लौनों सार ॥ 

तपकर चयकर सुर भयो,विलसे सुख बिस्तार।।प्राणी ।२६। 
गजपुर चगरी अ्रवतरो, राज, करे बहुभाय । 
सोलहकारण भाइयो, धर्म सुनो भ्रधिकाय ॥।प्राणी ॥२७॥ 


२७६ 


भुनि संघादक आइयो, माली सार जनाय । 
शाजा बन्दो भाव सों, पृण्य बढ़ो अधिकाय ॥।प्राणी॥२४)) 
राजा मन वेराग्रियो, संघम लींनो सार। 
आठ सहस नुप साथ ले, यह संसार श्रसार॥/प्राणी॥२९॥ 
फैवलज्ञान उपाय के, दोय सहस निवर्नि। 
दोय सहस सुख स्वर्ग के, भोगे भोग सुथान ॥|प्राणी॥।३०॥ 
चार सहस भूलोक में, हंडे बहु संसार। 
काल पाय शिवपुर गये, उत्तम धर्म दिचार ॥|प्राणी॥३१॥ 
बरत श्रठाई जे करें, तीन जन्म परमान। 
लोकालोक सु जान ही सिद्धारथ कुल कान ॥[प्राणी॥३२१।। 
भव समुद्र के तरण को, बावन नौका जान । 
जें जिय करें सुभाव सों, जिनवर सांच बखान ।।प्राणी।। ३३॥ 
सन वच काया तें पढ़ें, ते पा्वें भव पार। 
विनय कीति' सुखसों भजे, जन्म सुफल संसार ॥२४॥ 


अर #ू-++ 
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फल है। 


३७७ 


पखवाड़ा भाषाटीका 
(तिथि षोडशी ) 


कविवर यानत राय कृत 
दोहा 
बानी एक नमो सदा । एक दरव आकाद । 
एक धर्म अधर्म दरव । पडिवा शुद्धिप्रकाश ॥ 
चौपाई 

दोज दुभेद सिद्ध ससार, ससारोी तरस थावर धार॥ 
स्व-पर दया दोनों मन घरो,राग दोष तजि समता करो ।२॥। 
तीज त्रिपान्न दान नित भजो, तीन काल सामायिक सजो | 
व्यय उत्पाद श्रोग्य पद साध, मन वच तन थिर होय समभाघ १३ 
पचीथ चार विधि दान विचार, चारयो आराधना संभार | 
सेत्री आदि भावना चार, चार वंधसो भिन्‍न निहार ॥४॥ 
पांचें पंच व्धि लहि जीव, भज परमेष्ठी पंच सदीव । 
पांच भेद स्वाध्याय बखान, पाचो पैताले पहचान ॥५॥ 
छठ छ लेद्याके परिनाम, पूजा आदि करो पट काम ॥ 
पुदूगलके जानो पट्‌ भेद, छहो काल लखिकी सुख वेद ॥ ६ 
सातें सात नरकते डरो, सातो खेत धन जन सो भरो । 
सातो नय समझो गुणवंत, सात सत्त्व सरधा करि संत ॥9॥। 
आठ आठ दरसके अग, ज्ञान आठ विधि गहो भभंग। 
काठ भेद पुजा जिनराय, आठ योग कीजे मन लाय ॥८]। 


३७८ 


नोमी शील चाडि नौ पाल, प्रायश्चित नौ भेद समाल | 
नो क्षायिक गुण मनमे राख,नी कपाय की तज भभिलाख।8९। 
दद्ममी दद्य पुद्रगल परजाय, दण्यों वध हर चेतन राव। 
जनमत दश झतिशय जिनराज,द्मविघ परिग्रहसोक्या काज १० 
ग्यारस ग्यारह भाव समाज, सब अहमिदर ग्यारह राज। 
ग्यारह लोक सुर लोक मझार, ग्यारह अग पढें मुनि सार।११ 
धारस बारह विधि उपयोग, वारह प्रकृति दोपका रोग। 
घारह चक्रवर्ति लख लेहु, वारह अविरतको तजि देहु ॥१२। 
पैरस तेरह श्रावक थान, तेरह भेद मनुप पहचान 
तिरह राग प्रकृति सब निद, तेरह भाव अयोग जिनन्द।१३॥ 
चोदश चोदह पूरव जान, चौदश बाहिज अग बखान। 
चोदह भ्न्तर परिग्रह डार, चौदह जीवसमास विचार ।१४। 
भावस सम पन्द्रह परमाद, करम भूमि पंदरह अनांद। 
पच दरीर पदरह रूप, पदरह प्रकृति हरे मुनि भूप ॥१५॥ 
प्रनमासी सोलह ध्यान, सोलह स्वर्ग कहे भगवान। 
सोलह कषाय राहु घटाय,सोलह कला सम भावना भाय । १६। 
स्व घर्चाकी चर्चा एक, आतम आतम पर पर टैक। 
लाख कोटि ग्रव्थनकों सार,भेदश्ञान अरु दया विचार ॥ १७॥ 


गुण विलास सब तिथि कही, है परमारथ रूप । 
पढे सुने जो मन धरे, उपज ज्ञान अनूप॥ 3 


३७६ 


संकट मोचन विनती 


हे दीनवधघु श्रीपति फरुणानिधानजी। 

यह मेरी दिया क्यो न हरो बार दया लगी ॥टेक॥ 
सालिक हो दो जहानके जिनराज झापही । 

एदो हुनर हमारा छुछ तुमसे छिपा नहों ७ 
वेजान मे गुनाह घुभसे बन गया सहो। 
फकरीफे चोरकी फटार मारिये नहीं ॥ हो० ॥१॥ 
वुखदर्द दिलका आपसे जिसने कहा सही । 
मुश्किल कहर वहरसे लिया है भूजा गही ॥। 

जस येद श्री पुरानमे प्रमान है यहो। 
मानंदफंद श्रीजिनंद देव है तुही ॥ हो० ॥४२॥ 
हाथीप चढी जाती थी सुलोचना सती | 
गंगामे प्राहने गही गजराजकी गती ॥॥ 

उस बवतमें पुकार किया था तुम्हे सती। 

भय टारफे उवार लिया है कृपापती ॥ हो० ॥३॥। 
पावक प्रचंड कुंडमे उसड जब रहा। 
सीतासे शपथ लेनेको तब रामने कहा ॥ 

तुम ध्यानधार जानफों पत्र धारतो तहां। 
तत्काल ही सर स्वच्छ हुआ कमल लह॒लहा ॥|हो ०॥।४॥ 
जब चीर द्रोपदीफा दुशशासन ने था गहा । 

सचही सभाक लोग थे कहते हहा हहा ॥ 


३८० 


उस वक्‍त भीर पौरमे तुमने करो सहा। 

परदा ढका सतीका सुजस जगतमें रहा ॥| हो० ॥५॥ 
शोपालको सागर विष॑ जब सेठ गिराया | 

उनकी रसासे रमनेको आया यो बेहया ॥ 

उस बकक्‍तके संकटमें सती तुमको जो घ्याया। 
ठुख-दंद-फंद मेटके आनद बढ़ाया ॥ हो० ॥ ६ ॥ 
हरिषेणकी माताको जहां सौत सताया। 

रथ जनका तेरा चले पीछे यो बताया ।। 

उस वक्‍तके अनशनमें सती तुमको जो ध्याया। 

चक्रेश हो छुत उसके ने रथ जेन चलाया ॥हो० ॥७॥ 
सम्यक्त्व-शुद्ध शीलवती चंदना सती । 
जिसके नगीच लगती थी जाहिर रती रती ॥ 

बेड़ीमें पड़ी थी तुम्हें जब ध्यावती ह॒ती । 

तब दौर धीरने हरी दुखदंदकी गती ॥हो ० (। ८ ॥ 
जब अंजना सतीको हुआ गर्भ उज़ारा। 

तब सासने कलंक लगा घरसे निकारा ॥। 
वनवर्गके उपसर्गमे तब घुमको चितारा। 
प्रभूभवत व्यक्त जानिके भय देव निवारा ) हो० ॥8॥| 
सोमासे कहा जो तु सती शील बिशाला। 

तो कंभते सिकाल भला नाग जु काला ॥। 

उस बकक्‍त तुम्हें ध्यायके सति हाथ जब डाला । 
तत्काल ही वह नाग हुश्ना फूलकी माला ॥हो ०॥१०॥ 


रेप १ 


जब कुष्ट रोग था हुमा श्रीपालराजको। 

मना सती की, आपकी पूजा, इलाजको ॥ 

तत्काल हो सुंदर लिया भ्रीपाल राजको । 

वह राजरोग भाग गया मुक्तराजकों ॥हो ० ॥४११॥॥ 
जब सेठ सुदर्शनको भूषा दोष लगाया। 

रानीके कहे भूपने सूली पे चढ़ाया ॥ 

उस वक्‍त तुम्हे सेठने निज ध्यानमे घ्याया ॥ 

सूलीसे उतारुस्कोी सिहासनपं विठाया ॥हो० ॥१२॥। 
जद सेठ सुधन्नाजी फो वापीसे गिराया । 

ऊपरसे दुष्ट फिर उसे वह मारने आया ॥ 

उस वक्‍त तुम्हे सेठने दिल अपनेमे ध्याया । 
तत्कालही जंजालसे तब उसको बचाया ॥ हो० ॥१३॥ 
इक सेठके घरमे किया दारिद्रने डेरा। 
भोजनका ठिकाना सि न था साँस सवेरा ॥| 

उस वक्‍त तुम्हे सेठने जब ध्यान मे घेरा । 

घर उसकेमे तब कर दिया लक्ष्मीका बसेरा ॥हो ०॥ १४॥ 
बलि वादमे मुनिराज सों जब पार न पाया । 

तब रातको तलवार ले दाठ मारने आया ॥ 
भुमिराजने निजध्यानमे मन लीन लगाया। 

उस वक्‍त हो प्रत्यक्ष तहां देव चचाया ॥हो० ॥१५॥। 
जब रामने हनुमंत को गढ़लंक पठाया। 

सीताकी खबर लेनेको सह सेन्य सिधाया ॥। 


३े८२ 
सग बीच दो घुनिराजक्ी लख श्लागर्ते फाया। 
भठ वारि सुसलधारसे उपसर्ग मिदाया ॥ हो० ॥१६॥ 
जिनताथही को साथ नदाता था उदारा। 
घेरेस पडा था वह वजच्ञ-कफर्ण बिचारा |। 
उसवक्त तुम्हे प्रेमससे संफटमें चितारा । 
रघुवीरने सब दुःख तहां तुरत निवारा धहो० ॥१७॥। 
रणपाल कूंवरके पडोथी पांवमें बेरी। 
उस वक्‍त तुम्हें प्यानमें ध्याया था सबेरी ॥॥ 
तत्काल ही सुकुमालकों सब भड़ पड़ी बेरी । 
तुम राजक्ंवरकी सभी दुखदंद निवेरी ॥हो० ॥१५॥ 
जब सेठके नंदनकों डसा नाग जू कारा। 
उसवकक्‍्त तुम्हें पीरमें घर धीर पुकारा ॥ 
तत्काल ही उस बाल फा विष भूरि उतारा । 
वह जाग उठा सोके मानो सेंज सकारा ॥हो० ॥१६॥ 
मुनि सानतुंगगो दई जब भूपने पीरा। 
तालेमें किया बंद भरी लोहजेंजीरा ॥ 
मुनिईश ने श्रादीशकी थूृति की है गंभौरा । 
चफ्रेवरी तब आनिके ऋषठ दर फी पीरा ॥ हो० ॥२०॥ 
शिवकोदिने हद था किया सामंतभद्वर्सों । 
शिव पिडकी बंदन फरो--हंको श्रभ्द्रसों ॥ 
उस वक्‍त स्वयंस्‌ रचा गर भावषद्रसों। 
जिनचद्को प्रतिसा तहां प्रगठी छुमद्रसों | हो० ॥२१॥ 


रैपरे 


सोते ने तुम्हे श्लानिके फल शाम चढाया ॥ 

मेंढक ले चला फूल भरा सक्तिफा भाया ॥| 

तुम दोनों को श्रभिराम स्वर्गंघाम बताया १ 

हम आपसे दातारको लख झ्राज ही पाया ॥हो ० ॥२२॥ 
फपि ध्वात सिंह नेवला भ्रज बेल बिचारे | 

तियंच जिन्हे रंद न था बोध, चितारे ॥ 
इत्यादिको सुर घाम दे शिवघाममें घारे । 

हम आपसे दातारको प्रभु जाज निहारे ॥ ही ० ॥२३॥। 
तुम ही अ्रनंत जतुका भय भीर निवारा ॥ 

चेदोपुराण में गुरू गणधरने उचारा। 

हम भापको सरनागतोमें श्राके पुकारा ॥ 

तुम हो प्रत्यक्ष कल्पव॒क्ष इच्छिताकारा ॥ हो ० ॥२४॥ 
अभ्‌ भवत व्यकतत भक्‍त जक्त सुक्तके दानी ॥ 

श्रानद कद व॒दकों हो धभुकत के दानी ॥ 

भमोहि दोन जान दीनवंधु पातक भानी ॥ 

संसार विषम खार तार शतर जामी ॥ हो ०॥२५॥ 
करुणानिधान बानको ध्रद क्यों न निहारो । 

दानी अनतदानके दाता हो सेंभारो॥॥ 

बृपचंदनंद वुर्दा का उपसर्ग निवारो। 

संसार विषम खारतसे प्रभु पार उतारो ॥ 

हो दीन-बंधु श्रीपति करुणानिधानजो । 

अब मेरी विया क्‍यों ना हरो बार क्या लगी ॥२६॥ 358६ 


३५४ 
दःखहरण बविनती 
(शेर की लय मे तथा भौर भौर रागनियोमे भी बनती है।) 
ओपति जिनवर कफरुणायतन, दुखहरन तुमारा बाना है। 
सत सेरी बार अ्वार फरो,मोहि देहु विसल फल्याना है।टेक।॥। 
श्रेकालिक वस्तु भत्यक्ष लखो, तुम सो कछ बात न छात्रा है 
भेरे उर आरत जो वरते, निहचे सब सो तुम जाना है। 
अवलोक विथा मत भोन गहो, नह मेरा कहीं ठिकाना है॥ 
हो राजिचलोचन सोचविमोचन,मे तुमसो हित ठाना है। १। 
सब ग्रथनि मे निरग्रथनिने, निरधार यही गणधार कहो । 
जिननायक ही सब लायक हूँ, सुखडदायक छायक ज्ञानमही॥ 
यह बात हमारे कान परी, तब श्रान तुमारी सरन गही | 
पयो मेरी बार बिलब करो, जिन नाथ कहो वह बात सही । २। 
काहुकी भोग मनोग करो, काहुको स्वर्गे-विमाना है। 
फाहुको नाग नरेशपती, काहुको ऋद्धि निधाना है । 
प्रब मोपर क्यो न कृपा करते, यह क्या अधेर जमाना है| 
इन्साफ करो सत देर करो, सुखव॒न्द भरो भगवाना है ।३। 
खल कर्स मुझे हैरान किया, तब तुमसों श्रान पुकारा है | 
तुम ही समरत्य न न्याय करो, तब बंदेका क्या चारा है॥ 
खल घालफ पालक बालकका नृपनीति यही जगसारा है । 
तुम नीतिनिपुण तलोकपती, तुमही लगि दौर हमारा है |४॥ 
जबसे तुमसे पहिचान भई, तबसे तुमहीको मात्रा है। 
तुमरे ही शासनफा स्वामी, हमको शरना सरधाना है ॥ 


रैफन 


जिनको तुमरी शरनागत है, तिनसों जमराज डराना है। 
यह सुजस तुम्हारे सावेक्ा, सब गावत वेद पुराना है ॥५॥ 
जिससे तुमसे दिलददे कहा, तिसका तुमने दुख हाता है । 
ग्रध छोटा मोदा नाशि तुरत, सुख दिया तिन्‍्हे मतमाना है ॥ 
पावकसो ज्ञीतल नीर फिया, श्रौ चीर बढा अरामाना है । 
भोजन था जिसके पास नहीं, सो फिया कुबेर समाना हे। ६। 
चितामणि पारस कल्पतरू, सुखदायफ ये सरधाना है। 
तव दासनके सब दास यही, हमरे मनमे ठहराना हैं ॥ 
तुम सक्‍तनको सुरइंदपदी, फिर चक्तपतीपद पाना है। 
कया बात कहो विस्तार बड़ी, वे पावे मुक्ति ठिकाना है ।छ 
गति चार चुरात्ती साखबिएँ, चिन्म्रत मेरा भठफाहै। 
हो दीनवधु करुणानिधान, अबलों न मिटा बह खटका है॥ 
जब जोय मिला शिवसाधनका, तब विधन पर्मने हठका है। 
तुम विघन हमारे दर करो सुख देहु निराकुल घटका है ।८। 
गज-पग्राह-प्रसित उद्धार लिया, ज्यों भ्रंजत तस्कर तारा है । 
ज्यों सागर गोपदरूप किया, मंनाका सकट टारा है ॥ 
ज्यों सूलीतें सिहासन भी, वेडीको काट बिडारा है। 
त्यों मेरा संकट दूर करो, प्रभु मोक्‌ भ्रास तुम्हारा है॥६९॥ 
ज्यों फाठक टेकत पाय खला, श्री सांप सुमन कर द्वारा है। 
ज्यों खड़ग कुसुमका माल किया,वालकका जहर उतारा है॥ 
ज्यों सेठ विपत चकचूरि पुर, घर लक्ष्मीसुख विस्तारा है। 
त्यों सेरा संकट दूर फरो प्रभु,मोक श्रास तुम्हारा है ॥१०॥ 


३८६ 
यद्यपि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य सर्वथा जाना है। 
चिनसूरति आप श्रनतग्रुती, नित शुद्धदशा शिवथाना है॥ 
तद्चपि भवतनकी भीरि हरो, सुख देत तिन्‍हे जु सुहाना है। 
यह शक्ति अचित तुम्हारी का,क्या पावे पार सयाना है। ११) 
दुलखडन श्रीसुखमंडनका, तुमरा प्रव परम प्रमाना है। 
वरदान दया जस कीरतका, तिहुलोक्धुजा फहराता है॥ 
कमलाधरजी ! कसलाकरजी ! करिये कमला श्रमलाना है | 
श्रव मेरि विथा अभ्रवलो कि रमापति, रंच व बार लगाना है।१२ 
हो दोनानाथ अनाथहितु, जन दीन श्रनाथ पुकारी है। 
उदयागत कर्मंविपाक हलाहल, मोह विथा बिस्तारी है ॥ 
ज्यो आप और भवि जीवनकी, ततकाल विथा निरवारी है। 
त्यो व्‌ दावन' यह अर्ज करे,प्रभु आज हमारी बारी है ॥।१३॥ 
पं० भधरदासकत गरु स्तुति 

ते गर मेरे मनन बसो, जें भवजलधि जहाज । 

आप तिरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज ॥ १॥टेका। 

मोह महारिपु जानिक, छाड्यो सब घरबार। 

होय दिगम्बर वत बसे, आतम शुद्ध विचार ॥३॥ 
रोग उरग बिल वपु गिण्यो, भोग भुजज्ञ त्तमात | 
कदली तरु संसार है, त्यागो सब यह जान ॥३। 
रतनंत्रय. निधि उर धरे, अरु निरमन्ध त्रिकाल। 
मारथयों काम खबीसको, स्वामी परम दयाल ॥४ ! 


३५८५७ 


प्र॒ महात्रत आचरं, पाचो समिति समेत । 
त्तीव गुपत्ति पाले सदा, अजर अमर पद हेत ॥५ ॥ 
धर्म धर दश  लक्ष्णी, भावे भावता सार। 
सहे परीपह बीस दढं चारित रतन भण्डार ॥६॥) 
जेठ तप रवि जाकरो सूखे सरवर नोर। 
शेल शिखर मुनि तप तप दाके नगन घरोर ॥७ा। 
पावस रेन  डरावनी बरसे जलघर धार। 
तइतल निवर्तसे. साहसी चाल मंमकाधार ॥| ५ 
शीत पड़े कपि-मंद गले, दाहे सब बनराय। 
ताल तरगमिके तटे, ठाड़े ध्यान लगाय ॥६॥ 
इह विधि दुद्धशथ तप तपे, तीनो कालमझार। 
लागे सहज सल्पमे, ततसो समत निवार ॥१० ॥ 
पूरतवीय भोग न चिन्तवें, कागम वाछा नाहि। 
चहुगति के दुखसो डरे, सुरति लगी शिवमाहि ॥११॥॥ 
रग महलमे पोढते, कोमल. सेज विछाय | 
ते पश्चिम निशि भृूमिमे सोवे सारे काय ॥१श।॥। 
ऱज चढि चलते गरव सो, सेना सजि चतुरज्ज । 
निरखि निरखि पग ते धरे, पाले करुणा अग ॥१३ ॥ 
वे गूद चरण जहां धरे, जग्र भे तीरथ जेह॥ 
सो रज मम मस्तक चढो। 'भूधर' माँग एह॥१४॥४४६ 


उष्थ८ 


दर्शन पाठ [ पं० दौलतरामजीं छत ] 
दोहा--सकल ज्ञेय ज्नायक तदपि, निजानन्द रस लोन । 

सो जिनेन्द्र जयवन्त नित, अरि रज रहस विहीन ॥ 
जय वीतराय विन्नाव पूर, जय मोह तिमिर को हरत सूर | 
जय ज्ञान अनन्तानन्त धार, दुग सुख वोरज मण्डित बपार॥शा। 
जय परम शान्ति मुद्रा समेत, भवि जनको निज अनुभूति देत | 
नभवि भागन वज जोगे वणाय,तुम ध्वनि ह्व॑ सुनि विश्रम नशाव॥३॥ 
तुम गुण चिन्तन निज पर विवेक, प्रगंटे विघटे जापद बनेक | 
तुम जयभूपण दृषण वियुक्त, सत्र महिमा युक्त विकल्प मुक्त ४ 
विरुद्ध शुद्ध चेत्तन सरूप, परमात्म परम पावन बनूप। 
झुभ अच्चुभ विधाव अन्नाव कीन,ल्वान्नाविक परणतिमय बक्षीयाशा। 
अप्टादग दोप विमुक्त घीर, लव चतुप्दय में राजत ग्रम्भीर | 
नुनि गणधरादि सेवतत महत, नव केवल लब्धि रमा धरन्त ॥5॥ 
तुम झासन सेय अमेय जीव, जिव गये जाहिं जेहैँ सदीद। 
भवसागर ने दुख क्षार वारि, तारण को बौर न आप दारि|ण॥। 
यह लद्व निज दुख गद हरण काज,तुम ही निमित्त कारण इलाज | 
जाने ताते मैं मरण बाय, उचरो निज दुख जो चिर लहाय ॥४। 
में त्रमो अपनयों विसर आप, अपनाये विधि फल पुण्य पाप । 
निज्न को पर क्षो करता पिछान, पर में बनिप्टता इप्ट ठान 
झाकुलित भयो बन्नात घारि, ज्यों मृग मृगतृष्णा जानि वारि। 
तन परणति मे आपों चितार, कवहु न अनुभवों स्वपद सार ॥१शौं 
तुमकों जाने चिन जो कनेश, पायों सो तुम जानत जिनेश! 
प्नारक गति चुर नर मझार, भव छर घर मरो बनत वार ॥! है 
कृठ काल लब्धि वल ते दवाल, तुम दर्शन पाय भयों खुशाल ! 
मन थात्ति भयो मिठ सकलद्द,चाछो स्वात्म रन दुख-निकद ॥१ ३ 


३८६ 
ताते ऐसी अब करो नाथ, बिछुड न कभो तुम चरण ताथ । 
तुम गुणगण को नहिं छेव देव, जगतारण को तुम विरद एवं ॥१३॥ 


जातम के अहित विषय कपाय, इनमें मेरी परणति न जाय । 

में रहें आप में आप लीन, सो करों होउें जो निजाबीन ॥१४॥ 
मेरेन चाह कुछ और ईश, रलन्नयथ निधि दोजें मुनोश। 
मुझ,कारज के कारण सु आप,शिव करो हरो मम मोह ताप ॥१५॥। 
दाधि शाति करण तप हरण हेत | स्वयमेव तथा तुम कुशन देत । 
पीवत पिय्ूप ज्यो रोग जाय, त्यों तुम अनुभव ते भव नशाय ॥१६॥ 


धिभवन तिहूँ काल मझार कोय, नहिं तुम विन निज सुयदाय होय । 
मो उर यह निदचय भयो जाज दु ख,जनधि उबारन त्रुम जहाज।१७। 


दोहा--तुम गुणमण मणि गणपति, गणत न पावहिं पार। 
“दोल” स्वल्पमति किम कहे, नमो धियोग सम्हार ॥ 
पं० भधरदासकृत स्तुति 

अहो ! जगतगुरु, एक सुनियो अरज हमारी । 
तुम हो दीनदयालु, में दुखिया ससारी ॥श५॥ 
इस भव बनमे वादि, काल अनादि गमायो। 
अमत चहूगति माहि, सुख नह, दुख बहु पायो ॥२॥। 
कर्स॑ महारिपु जोर, एक न काम करें जी॥। 
मन मान्या दुख देहि काहसो नाहि डरे जो ॥३॥ 
कबहू इतर निगोद, कबहू नके॑ दिखावे। 
सुर-तर-पशुगति माहि, बहुविधि लाच नचावें ॥।४॥ 
प्रभु इनके परसग, भव भव माहि वुरे जी। 
जें दुख देखें देव ! तुमसो नाहिं दुश्े जी॥५॥ 


३६० 


एक जनमकी बात, कहि न सको सुनि स्वामी। 
तुम अनन्त परजाय, जानत अन्तरयामी ॥६॥ 
मे तो एक अनाथ, ये मिलि दुष्ट घनेरे। 
कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे ॥७॥ 
ज्ञान महानिधि लूटि रक निवल करि डारबो। 
इन ही तुम मुभ माहि, हे जिन ! अन्तर पारयो ॥८॥ 
पाप पुण्य मिल दोद, पायनि बेडी डारी। 
पतन कारागृह माहि मोहि दिये दुख भारी॥७।॥ 
इनको नेक विगार, मैं कछ नाहिं कियो जी। 
बिन कारन जगवद्य !' बहुविधि बैर लियो जी ॥१०॥ 
अब भायो तुम पास सुनि कर, सुजस तिहारो। 
नीति निपुन महाराज, कीजे न्याय हमारो ॥११ 
दुष्ट देहु निकार, साधुनको रख लीज। 
विनवे भूधरदास हे प्रभु ! ढील न कीज ॥११॥ 


आराधना पाठ 
(स्नान करते समय बोलना चाहिए) 


मैं देव नित अरहत चाहु, सिद्धका सुमरन करो। 
मैं सूर गुरुमुनि तीनपद ये, साधुपद हिरदय धर्रो ॥ 
में धर्म करुणामय जु चाह, जहा हिसा रच ना! 
मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहू, जासु मे परपंचना ॥१॥ 


३६९१ 


चौवीस श्रीजिनदेव चाहूं, और देव न मन वर्से | 
जिन दीस क्षेत्र विदेह चाहूं, वदिते पातक नसे॥ 
गिरनार शिखर समेद चाहू, चयापुर पावापुरी। 
कैलाग श्रोजिनधाम चाहूं, भजत भाजे अभ्रमजुरी ॥२४॥ 
नवतत्त्वका सरधान चाहू, और तत्त्व न मन धरो। 
पट्द्रव्यगून॒ परजाय चाहू, ठीक जासो भय हरो॥ 
पूजा परम जिनराज चाह, अपर देव न चहू कदा । 
तिहुंकालकी मैं जाप चाह, पाप नहिं लागे कदा ॥३॥ 
सम्यक्त दर्शन ज्ञान चारित, सदा चाहू भावसों। 
दशलक्षणी में धर्म चाहू, महा हरख उछावसों ॥ 
सोलह जु कारन दुख निवारण, सदा चाह प्रीतिसो। 
में चित अठाई पर्व चाहूँ, महामंगल रीतिसो ॥४॥। 
अनुयोग चारो सदा चाहू, जादि अन्त निवाहसो । 
पाये घरमके चार ये, चाहू अधिक उत्साहसो ॥ 
में दान चारो सदा चाह, भवन-वस लाहो लहू । 
आराधना में चारि चाहू, अन्तमे ये ही गहूं ॥५॥ 
भावना बारह जु भाऊ, भाव निरमल होत हैं। 
में ब्रत जु वारह सदा चाहे, त्याग भाव उद्योत हैं ॥ 
प्रतिमा दिगंवर सदा चाहूँ, ध्यान आसन सोहना । 
वसुकर्म ते मैं छुटा चाहू, शिवलहू जहे मोह ना ॥६॥ 
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में साधुजनकों सग चाहू, प्रीति तिन ही सो करो। 
मैं पर्वके उपवास चाहू, अवर आरंभ परिहरो॥ 
इस दुकख पच्रमकाल माही, सुकुल श्रावक मैं ल्यो। 
अरु महात्रत धरि सको नाही, निबल तन मैने गद्यो ॥७। 
आराधना उत्तम सदा, चाहू सनो जिनरायजी। 
तुम कृपानाथ अनाथ धद्यानत', दया करना न्याय जो ॥ 
वसुकर्मंताश विकास, ज्ञानप्रकाश मोको दीजिये। 
करि सुगति गमन समाधिम रन, सुभक्ति चरनन दीजिये ।८। 


श्री पाश्वंनाथ-स्तोत् 

भुजग--प्रयात छन्‍्द । 
नरेन्द्र फणीनद्र सुरेन्द्र श्रधीशं। 
शतेद्वं सु पूज भर्ज नाय शीश ॥। 
सुनीतय गणेन्द्र नमों जोडि हाथं। 
नमो देव-देव सदा पादवेचाथथं ॥ १ ॥। 
गजेन्द्र मृगेन््रं गह्मयो तु छडाबे । 
महा आ्रागते नागते तू बचावे॥ 
महावीरत युद्ध मे तु जिताबे । 
महा रोगत बंधते तू छुड़ाबे ॥२॥ 
दुखी दुःखह॒र्ता सुखी सुक्खकर्ता । 
सदा सेवको को महाननन्‍द भर्ता॥ 
हरे यक्ष राक्षस भूत॑ पिल्चाच । 
विध डांकिनी विध्न के भय अबाच ॥ ३॥। 


२६४ 


जपे जाप ताको नहीं पाप लागे। 
धरे ध्यान ताके सब दोष भाग।॥। 
बिना तोहि जाने धरे भव घनेरे। 
तुम्हारी कृपा ते सर॑ काज सेरे ॥६॥। 


दोहा-गणधर इन्द्र न कर सके, तुम विनती भगवान । 
द्यानत' प्रीति निहारकं, कीजे आप समान ॥१०॥ 


आत्म कीतेन 
( श्री १०५ क्ष्‌ ० मनोहरलाल जी वर्णी 'सहजानन्द' ) 
हे स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दुष्टा आतम-राम ।ठेंक। 
मैं वह हू जो है भगवान, जो मैं हू वह है भगवान | 
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान १। 
मम स्वरूप है सिद्ध-समान,अमित शवित सुखज्ञान निधान। 
किन्तु आश-वश खोया ज्ञान,बना भिखारी निपट अजान ।२। 
सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग ही दुख की खान । 
निजको मिज परको पर जान,फिर दुखका नह लेश निदान । 
जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम | 
राग त्याग पहुच्‌ निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम |४। 
होता रवयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम । 
दूर हटा पर-हृत परिणाम, ज्ञायक भाव तखूं अभिराम ।५)। 
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इष्ट प्रार्थना 
भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। 
सत्य संयम शील का, व्यवहार घर-घर बार हो ॥टैंक 
धर्म का परचार हो अरू देश का उद्धार हो। 
और ये बिगड़ा हुआ, भारत चमन गुलजार हो ॥१॥ 
जान के अभ्यास से, जीवों का पूर्ण विकाश हो । 
धर्म के परचार से, हिसा का जग से हास हो ॥२॥ 
दान्ति जरूु आनन्द का, हर एक घर में वास हो । 
वीर वाणी पर सभी, संसार का विद्वास हो ॥३॥। 
रोग अह भय शोक होवे, दूर सब परमात्मा। 
कर सके कल्याण ज्योति, सब जगत की आत्मा ॥४॥ 
सम्बोधन 


सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, 
घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे । 
आग भे जिस कदर ईन्धन, पड़ेगा ज्योति ऊँची हो, 
बढा मत लोभ की तृष्णा, अगर दुख से बचा चाहे ।१॥ 
वही धनवान है जग मे, लोभ जिसके नहीं मन मे, 
वह ॒निर्धन र॑क होता है, जो परघन को हरा चाहे ।२। 
दुखी रहते हैं वह निगदिन, जो आरत-ध्यान करते हैं, 
न कर लालच अगर आजाद, रहने का मजा चाहे ॥३॥ 
बिना मांगे मिले मोती, नयायमत” देख दुनियाँ मे, 
भीख मांगे नहीं मिलती, अगर कोई गहा चाहे ।४ & 


२६६ 


सिद्धचक्र की स्तुति 
(आी व्यास्यान वाचस्पति पं० मद्खनलाल जी देहली) 


भरी सिद्धचक्र का पाठ करो, दिन आठ, 

ठाठ से प्राती, फल पायो भमेंना रानी ॥टेक॥। 
सेना सुन्दरि इक नारी थी, कोढी पति लख दुखियारी थी, 
नहिं पडे चेन दिन रैन व्यथित अकुलानी |#फल परायो० 
जो पति का कष्ट मिटाऊगी, तो उभय लोक सुख पाऊगी, 
नहिं अजा-गल-रत्तन-बत निष्फल जिन्दगानी ।। फल पायो ० 
एक दिवस गई जिन मन्दिर मे, दर्शन कर अति हर्षी उरमे, 
फिर लखे साधु निग्नेत्थ दिगम्बर ज्ञानी ॥ फल पायो० 
बेठी कर मुनिको नमस्कार, निज निन्‍दा करती बार बार, 
भर अश्वु नयन कहि मुनि सो दुखद कहानी ॥ फल पायो० 
थोले मुनि पुत्री धैयं धरो, श्री सिद्धाचक्र का पाठ करो, 
नहिं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी ॥ फल पायो० 
सुत साधु वचन हर्षी मेना, नहिं होंथ भूठ मुनि के बेना 
करके श्रद्धा श्री सिद्धचक्र की ठानी॥ फल पायो० 
जब पर्व अठाई आया है, उत्सव युत पाठ कराया है, 
सब के तन छिडका यत्र न्हबन का पानी ॥ फल पायो० 
गधोदक छिडकत वसु दिनमे, नहिं रहा कुष्ठ किचित तनमें, 
भई सात द्ातक की काया स्वर्ण समाती ॥ फल पायो० 
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भव-भोग भोगि योगीश भये, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गये, 
टू्ज भव मेना पावे शिव रजधानी ॥ फल पायो० 
जो पाठ करे मन वच तन से, वे छुट जाय॑ भव बन्धन से, 
मवखन' मत करो विकल्‍प कहे जिनवाणों ॥ फल पायो० 
श्री भगवान पाश्वेनाथ जी की स्तुति 
तुम से लागी लगन, लेलो अपनो शरण, पारस प्यारा + 
मेटो सेटी जी सकट हमारा [॥ 
निश दिन तुमको जपू पर से नेहा तजू। 
जीवन सारा, तेरे चरणों मे बीते हमारा ॥ 
मेटो मेटो ० ॥ै 
विश्वसेन के राज दुलारे, वामादेवी के सुत प्राण प्यारे । 
सब से नेहा तोड़ा, जग से म॒ह को सोड़ा, संयम धारा ॥ 
मेटो सेटो ० ॥| 
इन्द्र और धरणेन्द्र भी श्राये, देवी पद्मावती मंगल गाये ॥ 
श्राश्ा प्रो सदा, दुःख नहीं पावे कदा, सेवक थारा ॥॥ 
मेटोी मेटो ० । 
जगके बुखकी तो परवाह नही है, स्वगं-सुखकी भी चाह नहीं है 
मेटी जामन सरण, होवे ऐसा यतन, पारस घ्यारा॥ 
मेट्रो सेटो ० । 
लाजो यार नुस्हे शीश नवाऊ, जग के नाथ तुम्हे के से पाऊ।॥ 
'पंकज' व्याकुल भया, दर्शन विच यह जिया लागे खारा ॥ 


मेटो मेटो ० ॥85 


दीपावली पूजन 


ऐतिहासिक दृष्टि-- 


त्योहार सस्कृति और सभ्यता के प्रतीक होते हैं तथा उनका 
सम्बन्ध भी प्राचीन महत्त्वपूर्ण घटनाओ से जुडा होता है। दीपावली 
हमारे देश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। सभी लोग इसे प्रेम और 
उत्साह से मनाते है । इससे कई धर्मों की कथायें जुडी हुई है । 


कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी द्वारा दशहरे को 
रावण का वध करके इस दिन अयोध्या पधारने पर पुरवासियो नें 
दीपक जलाये थे, दीपावली उसी की स्मृति है। पर विद्वानों का मत 
है कि इसका कोई भी झास्त्रीय आधार नही है। किसी भी प्राचीन 
ग्रन्थ यहाँ तक कि गोस्थामी तुलसीदास जी की रामायण में भी ऐसा 
कोई उल्लेख नही है। आचार्य चतुरसंन शास्त्री ने अपनी रचना 
(ग्रन्थ) 'वय रक्षाम ' मे शास्त्रीय आधारो से यह स्पष्ट किया है 
कि श्री रामचचद्रजी की रावण पर विजय चैत्रमास मे तथा उनका 
अयोध्या मे. आगमन वेसाख मास में हुआ था। अत दशहरा तथा 
दिवाली का श्रीरामचन्द्र जी से सम्बन्ध नही है। पर इस बात का 
इतना प्रचार हो चुका है कि आज इस विपय की चर्चा भी लोगो 
को अरुचिकर और अविश्वसनीय प्रतीत होती है। फिर भी गह 
विचारणीय और खोज का आवश्यक विषय है | 

इस दिन श्रीकृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। भगवती 
दुर्गा देवी इस दिन अपने पत्तिगृह गई थीं। अब से लगभग साढ़े 
तीन सौ वर्ष पूर्व सिक्खो के छठे गुरु श्री हरगोविन्दर्सिह जी मुगल 
बादशाह की कैद से छूटे थे । अब से €५ वर्ष पूर्व आयंसमाज के 
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संस्थापक स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने तथा लगभग इतने 
समय पूर्व स्वामी रामकृष्ण परमहस ने शरीर त्याग किया था। 
इस प्रकार सभी धर्मों मे छपनी मान्यतानुसार एस का महत्त्व है । 


प्रसिद्ध जैन अन्ध हरिवश पुरगण से शात होता हे कि 
भगवान महावीर ने सर्वेनज्ञता की उपलब्धि फे पदचात भज्य- 
बुन्द को तत्वीपढठेश दे पावा नगरी हे मनोशर! नामक उद्यान 
युक्त वन में पघारफर स्वाति सक्षत्र फे उदय होने पर फानिफ 
फ़ष्णा ३० को सुप्रभात को झुभ चेला भें अघामिया फर्मा फो न 
कर निर्दाण प्राप्त किया । उस समय दिव्यात्माओं ने अश्रश्नु फी 
पूजा की और अत्यन्त दोप्विमान जलती प्रदाप-पक्तियों ऊे प्रकाश 
से आकाश तक को प्रकाशित फ्रती हुई पावा नगरी सुशोभित 
हुई। सम्राट श्रेणिक आदि नरेन्‍्द्रों ने अपनी प्रजा फे साथ 
महान निवोणोत्सतव मनाया। इसी समय से मानव-ससाज 
द्वारा प्रतिवर्ष भगवान महावीर जिनेन्द्र फे निर्याण फो अत्यन्त 
आदर वा श्रद्धापूष फ नेबेद्य (छाडू ) से पूजा की जाती है ! 
अपने मकानों की सफाई करके उनको खूब सभाते ह। परस्पर 
सगे सम्बन्धियों और मित्रगण में मिठाई घाटठते हैं | आनन्द 
मनाते हैं। सम्भ्या के समय रब रोझनी फरते हें। 
इसका वर्णन अनेक ग्रन्धोमे विद्यमान है। वेसे भी दीपावली पूजन 
का सम्बन्ध भगवान महावीर से दिखता है। हटडी समोशरण का 
प्रतीक है, खिलौने समवशरण स्थित लोगो तथा विश्वेष प्रकाश 
केवल ज्ञान का प्रतीक है । लक्ष्मी का अर्थ है मोक्षलदमी । 


कुछ भी हो दीपावली अब हमारा राष्ट्रीय पर्व है, सभी का 
त्यौहार है। यह हमारे देश गौर सस्क्ृति के लिये गोरव की बात है। 
-श्रीकृष्ण जैन 


स॒ १९७ 
के प्रकाशक 


इ० रे 


हारा प्रकाश पार उत्सय मनाया सया हप-गुघक मे द्प [ मदद ) 
लादि से पूजा की । छब में इन दोनो मद्गान्‌ आध्मावा पी स्मृति 
स्वरुप यह निर्वाणोस्सद समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है 

सच्ची लषध्मी तो जात्मा ने मुधों शा पूर्ण विदास, बेंबस न 
हो जाना तथा मोक्षन्प्राप्ति ही हस्त एैसे उस दिन सद्रायार 
स्वामी, गोतम-गणघर और गये शाम रूपी लगी गधे पुआा करनी 
घाहिए। इन गुणों की पूजा परने पर रफ्या-पसा झ्ादि मक्तारिफ 
सथ्मी प्राप्त होना तो सापारणन्गी दात है । 

एुए लोग इसी परदित्र दिन जुआ जादि गेरते हैं।मे सब 
मिथ्यरत्व फो पोषण बरने माली अधामिक प्रवक्तियोँ है। इस तब 
बुरोतियों ऐो दुरफकर पं पस धारघापुसा ? सस्यर्द दस हो पुष्ट करने 
बाली तियानों द्वारा दियुए उत्साह पृथक दोपायदी सनानी पाहिये। 
जिसमे घामिवा भाव सदा हागूत रह एस उपयु गन उरंध्य पते 
बहुत से सम्जन जानार भो सध्मी (शापयों दर्सा। वे पृजा फररोे 
हैं, यह उसकी निदाग भंग है | दृूम मद जानो ए कि थे 
व्यापारी हैं और व्यापार पिपा जाभ मा जावाता मे हो | 
ऐसा एरसे होगे । थिउु उन था पोरपदिक श्स्य थी समझे सेना 
पाहिये शि घन रा थो लाभ होता है या क्षापराय गर्म छरयोपदरम 
से होता 2ै। अग्तराय कर्म गा दायोपदशन दुभ श्यान्रो मे ही सकता 
है, रुपये पैसे की पूजा ने नहीं । 

दोपमाजिया वा दिन ग्रात बाज उठार सामायिक, स्तुति पाठ 
कर शोच स्तानादि से नियृत्त टो की जिन मदिर में पूजन फरनी 
चाहिए और निर्याण पूजा, नियणिका”, मशावीराष्टक बोस फर 
निर्वाण लाट चढाना चाहिये । 


नई वही मह॒ते की सामग्री । 


अप्ट द्रव्य धूल हुए, घृपदान, दीपक, छाल कपड़ा, सरसों 
थाली, श्रीफत, लोटा जल का, नाता (धागा), ध्ास्त्र, पूप, अगर- 
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वत्ती, पाटे, चौकी २, कुकुम, केशरघिसी हुईं, कोरे पान, दवात, 
कलम, सिंदूर घी मे मिलाकर (श्री महावीराय नम और लाभ 
छुभ दुकानको दीवाल पर लिखने को ) फूलमालाये नई वहिया आादि | 


नई बहियो के मुह्॒त की विधि 


सायकाल को उत्तम गोघूलिक लग्न में अपनी दुकान के पवित्र 
स्थान मे नई वहियो का नवीन सवत्‌ से शुभमुह॒र्त करें। उसके लिये 
ऊँची चौकी पर थाली मे केशर से 'ओ श्री महावी राय नम _ लिखकर 
दूसरी चौकी पर शास्त्र जी विराजमान करें, और एक थाली में 
साथिया माडकर सामग्री चढाने के लिये रखें। अष्टद्रव्य-जल, 
चन्दन, अक्षत, पुष्प, नवेद्य, दीप, घृप, फल, अध्ये बनावें | वहिया, 
दवात, कलम आदि पास में रखले, दाहिनी ओर घी का दीपक, बाई 
ओर घूृपदान रहना चाहिये। दीपक मे घृत इस प्रमाण से डाला 
जाय कि रात्रि भर वह दीपक जलता रहे । इस प्रकार पुजा आरम्भ 
करें | पूजा करने के लिये कुटुम्बियो को पूर्व या उत्तर मे बेठना 
चाहिए | पूजा गृहस्थाचार्य द्वारा या स्वय करनी चाहिए। सबसे 
प्रथम पूजन मे वेठे हुए सर्व सज्जनो को तिलक लगाना । चाहिये उस 
समय यह इलोक पढ -- 


सगल भगवान वीरो, मगल गौतमो गणी। 
मगल कुन्दकुन्दाद्यी, जनधरमोस्तु मगलस्‌॥ 
पश्चात्‌ पूजा प्रारम्भ करे । 
अ्रहँतों भगवन्त इन्द्रसहिता: सिद्धाइच सिद्धीशवराः । 
आचार्या जिन शासनोन्ततिकरा पृज्या उपाध्यायकाः ॥ 
श्रोसिद्धात-सुपाठका सुनिवरा रत्नत्रयाराधका । 
पंचेते प्रमेष्ठिन प्रतिदिन कुव्व॑न्तु ल मंगलम्‌ ॥२॥ 
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ओ जय जय जय, नमो5स्तु नमोष्स्तु नसोष्स्तु । 
णमो भ्ररिहताणे, णस्मो सिद्धाणं, णमो आाइरियाणणं, 
णसो उवज्कायाण, णम्रो लोए सब्वसाहूण । चत्तारि भंगलं, 
अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगल, साहू सगलं, केवलि पण्णसो- 
धस्मो मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा,भरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा 
लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तों धम्मो लोगुत्तमो। 
चत्तारि सरणं पच्वज्जामि,अरिहते सरण पव्वज्जासि, सिद्धे 
सरणं पव्वज्जामि,साह सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्त घम्म- 
सरणं पव्वज्जामि । (ओ्रों भ्रनादि-म्‌ल-मन्रेभ्यो नम ) । 
(मह पढकर पुष्पाजलि क्षेपण करे) 


श्री देव शास्त्र गुरु पूजा का अध्यें । 


जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरू | 
चर धूप निरसल फल विविध बहु जनम के पातक हुरूँ ॥ 
इह-भांति अधें चढाय नित भवि करत शिव पकति भू । 
अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निम्नेन्‍्थ नित पूजा रचं॥ 
वसुविधि श्र्धं सेजोयके, श्रति उछाह मन कोन । 
जासों पूजो परम” पद, ,देव शास्त्र गुरु तीन।॥ 
ओ ही देव-श्षास्त्र-गुरुभ्यो अध्यंम्‌ निरवेपामीति स्वाहा । 
बोस महाराज का श्रघ्यें । 


जल फल आटठठो द्रव्य संभार, रत्न जवाहर भर भर थाल। 
नमू कर जोड, नित प्रति ध्याऊं भोरहि भोर॥ 


ड०प 


सरस्वती पूजा । 
दोहा । 
जनम जरा स॒तु, क्षय करे, हरे कुनय जड़रीति । 
भव-सागरसों ले तिरे, पजे जिन बच प्रीति )।१॥॥ 
ओ ही श्री जिन-मुखोद्भव-सरस्वत्य पुष्पाजलि । 

छो रोदधि गंगा विमल तरंगा, सलिल अभंगा, सुखसंभा । 
भरि कंचनभारी, धार निकारी, तृषा निवारी, हित चेंगा ॥ 
तीर्थंकर की ध्वनि, गणधर ने सुनि, श्रंग रचे चुनि ज्ञानमई । 
सो जिनवर वानी, शिवसुखदानी,त्रिभुवन-सानी पूज्य भई।॥ 
ओ ही श्री जिन-मुखोद्भव-सरस्वतीदेव्ये जले निर्वे०॥१॥ 
करप्र मंगाया चन्दन श्राया, केशर लाया रंग भरी । 
शारद-पद वदो, सन अभिनंदों, पाप निकदों दाह हरी ॥। 
तीर्थ० ॥ चंदनम्‌ ।।२॥। 
सुखदास कसोद, धारक मोदं अति अमुमोद चदसस॑ । 
यहु भक्ति बढ़ाई, कीरति भाई, होहु सहाई, मात भर्म ॥ 
तीर्थ० ॥ अक्षतान्‌ ॥३॥ 
बहु फूल सुवासं, विसल प्रकाश, आनद रास लाय घरे। 
सस कास सिटायो, शील बढायो, सुख उपजायो दोष हरे॥ 
तीर्थ० ॥। पुष्प ॥४॥। 
पकवान बनाया, बहुघुत लाया, सब विध भाया मिष्ठ महा। 
पजू थुति गाऊ, प्रीति बढ़ाऊं, क्षुपा नश्ञाऊं हर्ष लहा॥ 


तीथ० ॥नंवेद्य ॥५॥ 
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कर दीपक-जोत, तमक्षय होत॑ं, ज्योति उदोत॑ तुम चढ़े । 
तुम हो परकाशक,भरम-चिनाशक हम घट भासक,ज्ञानवढ ॥। 
तीथं० ॥दीप ॥६॥। 

शुभगंध दक्योंकर, पावके धर, धूप सनोहर खेवत है। 
सब पाप जलावे, पुण्य कमावे, दास कहावे सेवत हैं | 
तीथ० ॥धृपम्‌ ॥७॥ 

बादाम छहारी, लोग सुपारी, श्रीफल भारी ल्पावत हैं। 
सन वाछित दाता मेट असाता, तुम गन माता, ध्यावत है॥ 
तीर्थ ० ॥फलम्‌ ॥८॥ 

नयनन सुखकारी, मुदु गुनधारो, उज्ज्वल भारी, मोलपरें। 
शुभगंध सम्हारा, वसन निहारा, तुम तन धारा ज्ञान करें॥ 
तीर्थ ० | अध्यंम्‌ ॥९॥ 

जल चंदन अक्षत फूल चरू, अरु दीप घृूप अति फल लावे। 
पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ग्यानत सुखपाव ॥ 
तीर्थ० ॥ श्रध्यंम्‌ ॥१०॥ 


जयमाला । 


सोरठा । 
श्रोंकार ध्वनिसार, द्वादशांग वाणी विमल । 
नमो भक्ति उर धार, ज्ञान करे जडता हर ॥ 


पहलो श्राचारांग बखानो, पद श्रष्टादश सहस प्रमानों । 
दूजो सुन्नकृतं श्रभिलाषं, पद छत्तीस सहस गुरु भाष। 
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तीजो ठाना अंग सुजानं, सहस बयालिस पद सरधान। 
पौधों समवायांग निहारं, चोंसठ सहस लाख इक धारम्‌ ॥। 
पचम व्याख्या प्रज्ञप्ति दरसं, दोष लाख अटठाइस सहसे। 
छठदठो ज्ञातकथा विसतार, पाच लाख छप्पन हज्जारं ।। 
सप्तम उपासकाध्ययन्ग, सत्तर सहस ग्यारलख भंग । 
श्रष्टम अंत्तकृत दस ईसं, सहस जठाइस लाख तेईसं ॥ 
नवस अनुत्त रदश सुविशञालं, लाख बानवे सहस चवाल । 
दद्वम प्रदन व्याकरण विचार, लाख तिरानव सोल हजारं॥ 
ग्यारस सूत्र विपाक सु भाखं, एक कोड चौरासी लाखं। 
चार कोड़ि श्ररु पंद्रह लाखं, दो हजार सब पद गुरुशखं ॥। 
हादश दृष्टिवाद पनभेंदं, इकसो आठ कोड़ि पन वेद । 
अड़सठ लाख सहस छप्पन हैं,सहित पचपद सिथ्या हन हैं॥ 
इक सो बारह कोड़ि बखानो, लाख तिरासी ऊपर जानो | 
ठावन सहस पंच श्रधिकाने, द्वादश श्रंग सर्वे पद साने ॥ 
फोड़ि इकावन श्राठ हि लाखं, सहस चुरासी छह सौ भाखं। 
साढ़े इकीस इलोक बताये, एक एक पद के ये गाये (१ 


जा बानी के ज्ञान ते, सुभे लोक अलोक | 
चानता जग जयवत हो, सदा देत हूँ धोक ॥॥ 


ओ ही श्री जिन-मुखोद्भव-सरस्वतीदेव्य महाध्यंम्‌ निर्वेपाभीति 
स्वाहा ॥ 
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सरस्वती स्तवन 
जगन्माता रुयाता जिनवर मुखाभोज उदिता। 
भवानी कल्याणी मुनि मनुज मानी प्रमुदिता ॥ 
महादेवी दुर्गा दरनि दु खदाई दुरगती । 
अनेका एकाकी हचयुत दशागी जिनमती ॥१।॥। 
फहे माता तो को यद्यपि सवही 5नादि निधना। 
फर्थंचित्‌ तो भी तु उपजि विनश यो विवरना ॥ 


घरे नाना जन्म प्रथम जिनके बाद श्रवलो । 
भयो त्यो विच्छेद प्रचुर तुव लाखो वरसलो ॥। 


सहावीर स्वामी जब सकल ज्ञानी मुनि भये। 
बिडोजा के लाये समवसृत में गौतम गये ॥। 


तबे नौका रूपा भव जलधि माही श्रवतरी । 
अ्ररूपा निर्वेर्णा विगत भ्रम साची सुखकारी || 
धरे है जे प्राणी नित जननि तो को हृदय में । 
करे है पूजा व मन बचन काया कहि नसे ॥| 
पढ़ावें देवें जो लिखि लिखि तथा ग्रन्थ लिखवा ! 
लहे ते निश्चय सो श्रमर पदवी मोक्ष श्रथवा ॥ 
(यह सरस्वती स्तवन पढकर पुष्प-क्षेपण करे) 
गोतम स्वामीजी का अध्ये । 


गौतमादिक सर्वे एक दशा गणघरा। 
वीर जिन के मुनि सहस चोदह वरा।॥। 
नीर गधाक्षत पुष्प चरु दोपक। 
धूप फल अध्यं ले हम जजें महर्षिक । 
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जो हो महावोर-जिनत््य गौतमाथेकादद-गणधर-नतुर्देश सहस् 
मुनिवरेध्योष्प्यंम्‌ निर्देपामोत्ति सराहा । 
इस प्रकार अध्य चढ़ाकर लाभ आदि भें विध्न परने वे 
अन्तराय यर्म को दूर फरने के लिये नोन लिया हुआ मर्ध घढ़ायें *- 
अन्तराय-नाशार्य अध्य । 


लाभ को अंतराय फे वश जोव सुष ना लहे । 
जी फरे कण्ट उत्पात सगरे कर्मंवश विरया रहे ॥। 
नहिं जोर वाको चले इक छिन दीनसो जगमे फिरे । 
मरहूंत सिद्धछ्ु प्रधर घरिके लान यों कर्म फो हरे ॥ 

णे ही ताभानराय कर्म-रहिताशशा पहतू-सिद-परमे/व्ठिस्यों 
अध्येम्‌ नि०।॥ 
अंतराय है कर्म प्रचल जो दान लाभ फा घातक है | 
चोयें भोग उपभोग सभी मे, विष्च अनेक प्रदायक है ॥। 
इसी कर्म के नाश हेतु श्री, चोर जिनेन्द्र श्रौर गणनाय । 
सदा सहायक हो हम सब फं, विनती करें जोडफर हाथ |। 

(यहा पर पुष्प क्षेपणकार हाथ जोडें) 

इसके बाद हर एक वही में केघरनगे साथिया मांडकर एक एक 

कोरा पान रखें सौर निम्न प्रकार लिये -- 


लाभ रु शुभ 


श्री ऋषभदेवाय नमः श्री भमहावीराय नमः 
आओ गोतम-गणघराय नम* श्री कोवलज्ञान-लक्ष्म्य नमः 


श्री जिन सरस्वत्ये नमः । 
श्री द्युम मिती कातिक कृष्णा अमावस्या बोर नि० सवत २५ 


विक्न्म स०४ द्विना  उसनास चन्‌ १६ ई० वार नो 
ध्रो के छ | हां ८ 
दुकान कऔीडे ४: “० “7” वहां का झुभ् मह्तं निया। 





लो वहीं हाए से देवे आर पृप्प छ्ेपे । 
इसके बाद नोचे दिज्ा हलापद्य व नन्‍्त्र पटकर झघुभकामना करें 


पच्च। 
आरोग्य बुद्धि धन धान्य समृद्धि पावें । 
नथ रोग जोक परिताप चुद्दर जावें॥। 
सद्धर्म ज्वात्त्र गुद भक्त्ति सुचांति होवे । 
व्यापार लाभ कुल वृद्धि चुकीति होवे ॥१॥ 
श्री वद्धमावन भगवान सुवृद्धि देवें। 
सन्‍्मान सत्यगुण सयम झील देवें ॥। 
नव वर्ष हो यह सदा चुख ज्ांतिदाई। 
कल्याण हो शुभ तथा श्रति लाभ होवे ॥२॥ 
नो हा ही ह. ह्ौौं हू. नहंत-पिद्धाचार्योपाण्याय-साधव शाति 
पष्टि 


। 





0५ । ५९ || 


(१७, 


र््त २ च्चाहा । 


४११ 


शांतिपाठ 

द्रांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुण ब्रत संयमधारो । 
लखन एकसौ आठ विराजें, निरखत नयन कमल दल लाज । १। 
पंचम चक्रवति पदधारी, सोलस तोथंकर सुखकारी । 
इन्द्र नरेन्द्र पुज्य जिननायक,नमो जांतिहित शांति विधायक। २; 
दिव्य विटप पहुपन की वरषा, दु दुभि आसन वाणी सरसा। 
छन्न चमर भामंडल भारी, ये तुब प्रातिहायें मनहारी ।३॥ 
शाति जिनेश शाति सुखदाई, जगत पूज्य पूजो सिरनाई ॥ 
परम जाति दोजे हम सबको, पढे तिन्‍हे पुनि चार संघको (४ 
पूर्ज जिन्हे मुकुट-हार किरीट लाके, 


इंद्रादिदेव श्ररु पज्यपदाब्ज जाके । 
सो शांतिनाथ वर वंश जगत्प्रदीप, 


मेरे लिये करहुशांति सदा अनूप ॥॥५॥ 

संपूजको को प्रतिपालको को, यतीनको को यतिनायको को । 
राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले,कीजे सुखी है जिन द्वां तिको दे। ६| 
होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो घर्मंधारी नरेशा । 
होवे वर्षा समय पे,तिलभर न रहे व्याधियों का अश्रंदेशा | 
होने चोरी न जारी, सुसमय वरते, हो न दुष्काल भारी । 
सारे ही देश धारें, जिनवर वष को जो सदा सौख्यकारी ॥॥४७)! 

घाति कर्स जिन नाश करि, पायो फेवलराज । 

शांति करें ते जगतमे, वषभादिक जिनराज ॥८॥ 


(तीन बार शांति धारा देवें) 
फिर सब लोग नो बार णमोकार मत्र का जाप करें । 


४१२ 
विसजंन पाठ 


बिन जाने या जान के, रही दृट जो कोय । 
चुव प्रसाद ते परम ग्रुरु, सो सब प्रन होय ॥ 
पूजन विधि जानू नहों, नहिं जान श्राह्मान । 
और विसजेन हू नहीं, क्षमा करो भगवान ॥ 
मत्र-हीन धन-हीन हु, क्रिया-हीन जिन देव । 
क्षमा करहु राखहु मुर्भे देहु चरण की सेव ।। 
सर्वे समगल मागल्यम्‌, सर्वे कल्याण कारकम्‌ । 
प्रधान सर्वेर्माणां, जेन जयतु शासनम्‌ ॥। 


इसके पश्चात्‌ खडे होकर कर्प्र जलाकर आरती करे। 


फिर आरती करके श्री महावीराष्टक पढना चाहिये । देखे 
पृष्ठ ३०४-३०५ 


पुजन के बाद याचकोको दान, सज्जनों का सम्मान, 
सेवको को सिष्ठान्न वितरण शादि देशरीति अनुसार 
करना चाहिये श्रौर व्यवहारियो को उत्सव मनाने के 
समाचार पत्नो द्वारा भेजना चाहिये । 


नोट:ः-जिन्हे अन्तराय कर्म प्रबल हो वे रात्रिमे जिन- 
सहख््र नाम फा पाठ श्रवद््य करें। नूतन वर्ष का प्रभात 
सगल दाई हो इसके लिये सर्व सज्जनो को १०८ बार 
णमोकार मन्त्र का शुद्ध भावों से जाप करना चाहिये । 


४१३ 
निर्वाणकाण्ड (भाषा) 
दोहा--वीतराग व॑दों सदा, भावसहित सिरनाय । 
कह काण्ड निर्वाणकी, भाषा सुगम बनाय ॥॥ 
चौपाई 
अष्टापद आदीद्वर स्वामि, वासुपूज्य चपापुरि नामि। 
नेमिनाथ स्वामी गिरनार, बदौ भाव-भगति उर घधार॥२॥। 
चरम तीर्थंकर चरम-शरीर, पावापुरि स्वामी महावीर ॥ 
शिखरसम्मेद जिनेसुर बीस, भावसहित बंदी निश-दीस ।३॥ 
वरदत्तराय रु इद्र मुर्निद्र, सायरदत्त आदि गृणव्‌ द। 
नगर तारवर मुनि उठकोडि, बंदों भावसहित कर जोडि ।४ 
श्रीगिरनार शिखर विख्यात, कोडि बहत्तर अरु सो सात । 
सबु-प्रुम्त कुमर दे भाय, अनिरुद्ध आदि नमूं तसु पाय॥५। 


रामचद्र के सुत हे वीर, लाड-नरिंद आदि गृणघीर । 


पाच कोडि मुन्ति मुक्ति मंभार, पावागिरि वंदों निरधार ।६। 


पाडव तीन द्रविड-राजान, आठ कोडि मुनि मुकति पयान । 
श्रीशत्रुजय-गिरि के सीस, भावसहित वंदों निश-दीस ॥७। 


जें बलभद्र मुकति मे गये, आठ कोड़ि मुनि औरह भये। 
श्रीगजपंथ शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमू तिह काल ।८। 
राम हनू सुग्रीव सुडील, गवय गवाख्य नील महानीन । 
कोडि निनन्‍्याणवे मुक्ति पयान, तु गीगिरि वंदों घरि ध्यान १६। 
नंग अनंग कुमार सुजान, पाच कोडि अरु अं प्रमान ॥ 
मुक्ति गये सोनागिरि-शीश्ष, ते वंदौं त्रिभुवतपति ईस ३१०॥ 
रावण के सुत आदिकुमार, मुक्ति गये रेवा-तट सार ॥ 
कोटि पंच अरु लाख पचास, ते वदों धरि परम हुलास ११ 


पा 


रंवानदी सियवर, हू, पश्चिम दिशा देह जह छूद। 
दे लगी दश कामउुमार, उदयोदि बंटी जब पार ।११। 
ब.वानी बधनयर सुचग, दक्षिण द्विशि ग्रिनि चूल उतग 

एट्रयीत नजर कु से जु वर्ण ते बदों अब-सायर नर्ण ।२३। 
सुबरण-भद्र सादि मनि चार परावागिरि-बिर-शिसार मझ्नार । 
सेयना-नजी-लीर कफ पास, मयिति गये वश निन नास १४ 
फलटोटी बदउगाम थनप, पच्िउम दिया द्रोपगिरि रूप। 
गरुउत्तादि-मुदीसुर जहा, मफ्ति गये बदी नित्त तहा ।१५। 
बात महावबात मति दोय, नागठुसार मिले चय होय | 
लीवप्टापद मह्ति मसार, ते वदी नित सुरत सभार !१६॥। 
अनलापुर की दिश रसान, जहा मेटगिरि नाम प्रधान। 
साट तीन कोटि मुनिराय, तिनके चरण नम चित लाय॥ 
वसस्यल वनऊे टिग होय, पच्छिम दिश्वा कु थमगिरि सोय । 
कुलभपण देशभूपण नाम, तिनके चरणनि कर प्रणाम ॥ 
जसरव राया के सुत बहे, देश कलिग पाचर्सी लहे। 
कोटिशिला मुनि कोटि प्रमान, वदन कर जोड जुग पान॥॥ 
समवसरण श्रीपाश्व-जिनद,  रेसिदीगिरि नयवनानद | 
वरदत्तादि पच ऋपषिराज, ते वदो नित घरम-जिहाज ।२०। 
तीन तोकके तीरथ जहाँ, नित प्रति बदन कीज तहा। 
मन-वच-काय सहित सिरनाय, वदन करहिं भविक गुणगाय | 
सवत सतरहसो इकताल, आश्विन सुदि दशमी सुविशाल । 


भैया' वंदन करहि निकाल, जय निर्वाणकांड गुणमाल || 


४१५ 


देवदर्शन की विधि 


प्रत्येक व्यवित को प्रतिदिन सूर्यदिय मे पहले जाग जाना चाहिये 
भौर जागते ही दब्या पर बैठकर कम से कम नो बार णमोकार मन 
पठना चाहिये। फिर यह विचार करना चाहिए कि 'को5ह फो मम 
धर्म अर्थात्‌ में कौन हू और मेरा क्या धर्म है ? 

अनादि काल से सस्तार में भ्रमण करते २ बडी कठिनता से यह 
जैन धर्म मु्के प्राप्त हुआ है । अत प्रमाद छोडकर बही सावधानी से 
इस दुलेंभ धर्म का पालन करना चाहिये (' 

मन में ऐसा दुढ सकल्प करके उठना चाहिए और शौच से निवट 
कर दातोन करना चाहिये । (यदि प्रात 'त्रमण को जाते हैं तो बहा 
से वापिस आकर) फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहिन कर जिनस- 
मन्दिर जाना चाहिये । 


मन्दिर को जाते समय मन को स्वच्छ रखना चाहिये और किसी 
तरह के दुनियादारी के सकरप विकल्प मन में नहीं लाना चाहिये । 
जिन दर्शन के लिए साथ में अक्षत (चावल) वादाम आदि द्रव्य घर 
से लेकर चलना चाहिये । मन्दिर के द्वार पर पहुच कर जल से पैर 
घोना चाहिए भौर 'नि सहि नि सहि नि सहि' कहते हुये भवितिभाव से 
जिनालय मे प्रवेश करना चाहिए। 

वेंदी के सम्मुख पहुचकर जिन भगवान को नमस्कार करना 
भाहिये ) नमस्कार दो प्रकार से किया जाता है। £-अप्टाग नमस्कार 
२ पचाग नमस्कार | शरीर के ८ अग हैं--दो हाथ, दो पै२, एक 
मस्तक, एक पी5, एक छाती और एक नितम्ब भाग । 


£-अष्टाग नृम्तस्कार--दोनो हाथो और दोनो पैरो को फैलाकर 
जमीन पर लेटकर जो नमस्कार किया जाता है वह अष्टाग 
नमस्कार है। 

स्मचाय नमस्कार--दोनो हाथो को जोडकर मस्तक से लगाकर 
तथा दोनों घूटनो को जमीन पर टेककर जो नमस्कार किया जाता 


नी 


4१६ 


है वह पचाग नमस्कार है। इस नमस्कार में भी दोनो हाथ पुट 
बन्द कमल के आकार के जोडकर और दोनो कोहनियों को पेट से - 
लगाकर खडंहोकर स्तवत करता चाहिये और द्रव्य चटाना चाहिये । 
हाथ मे द्रव्य न हो तो गोलक में कुछ पैसे डाले -जा सकते हैं किन्तु 
उत्तम यही है कि हाथ मे चावल या वादाम आदि हो फिर पुण्य- 
वद्ध के स्तुति पढते हुये तीन प्रदक्षिणा देना चाहिये । 


दर्शन करते समय अपनी दृष्टि प्रतिमा पर ही रहे तथ्ा प्रदक्षिणा 
(परिक्रमा) के समय विनती, स्तोत्र में ऐसो तल्लीवता रहनो चाहिये 
कि वचन ओर काय के साथ मन भी एकरूप हो जाय । इससे राग- 
छूंप से छुटकारा होकर कर्मों की निर्जरा होती है। निकांचित कर्म 
जिनमें किसी दशा में परिवर्तत नही होता और जिनका अशुभ फल 
श्रीपाल तथा ननत्वुमार चक्रवर्ती जैसे बड्े २ परण्यात्माओं को भी 
भोगना पचता है, वे कर्म वीतराग भगवान की सुदृढ भक्ति से ही 
कटते है | अत भक्ति में तलल्‍लीनता बहुत आवच्यक और कल्याण- 
कार्णी है। 


अदर्क्षिणा देते समय यदि कोई नमस्कार कर रहा हो तो सके 
जावे या उसके पीछे से निकल जावे, उसके सामने से न निकले । 
दर्शन पाठ, विनती या स्तोंन धीरे २ धीमे स्वर में पटना चाहिये 
और पढते समय इस वात का पृण ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों 
को वाघा उत्पन्न न हो । कोई दर्णघन कर नहा हो तो उसके सामने 
खडे नहीं होना चाहिये । 


भगवान के दर्णन के समय यह विचार रहना चाहिये कि 
यह जिनमन्दिर समवशरण है और उसमे साक्षात्‌ जिनेन्द्र देव के 
समान जिनप्रतिमा, विराजमान है। समत्रभरण में मी भगवान्‌ के 
वाह्य रूप के ही वर्णन होते हैं। वही रूप जिनविम्ब (प्रतिमा) का 
है किन्तु साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव के मुख से दिव्यध्वनि सुनने का सौभाग्य 
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प्राप्त होता है चह जिन विम्ब से सनव नही है। एसी से जिनमन्दिस् 
में जिन बिम्व के साथ जिनवाणी भी विराजमान रहती है। जिन- 
विम्व और जिनवाणी दोनो मिलकर ही समवशरण का रूप बनाती 
हैं। अत देवदर्शन के पदचात्‌ शास्त्र स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये। 
ऐसा करने से साक्षात्त जिनेन्द्र के दर्थन और उनके उपदेश श्रवण 
जैसा नाम प्राप्त होता है । 


प्रतिप्ठित प्रतिभाव जौर यत्र ही पूज्य होते है और उन्ही को 
नमस्कार करना चाहिए। मन्दिर में बने हुए चित्र तथा टगी हुई 
तस्वीरें (मन्त्रो द्वारी) प्रतिष्ठित नही टै। अव उनको नमस्कार नही 
करना चाहिये । 


मन्दिर में हूँंगी मजाक, खोटी कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, 
चोर आदि की कथा, श्घ गार, कलह, निद्रा, खान-पान तथा थूकना 
आदि नही करना चाहिए । मुख स्वच्छ होना चाहिए । पान इनायची 
वगरह खाया हो तो कुलला करके ही मन्दिर में जाना चाहिए। 


मन्दिर आत्म-साधन का पवित्र स्थान है। वहाँ आरम्भ 
परिग्रह (घरेलू काम-काज तथा धन-सम्पत्ति ) के विचारो का त्याग 
कर अत्यन्त शान्ति पूर्वक घामिक भावनायें हो मन मे लानी चाहिए। 
व्यवहारिक कार्य और घरेन्‌ चर्चा मन्दिर मे नहीं करनी चाहिए । 
यह पापवन्ध का कारण है। घाभिक मर्यादाओं के पालन से पुण्य- 
वन्ध होने के साथ २ जीवन भी सफल होता हूँ । 
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४९१८ 
तीथ क्षेत्रों की अर्घादली 
फेलाश गिरि 

जलअआदिक आठोद्रव्य लेय, भरि स्वर्णधार अधंहि करेय | 
जिन आदि मोक्ष कैलाश थाच,मुन्यादि पाद जजु जोरि पान ॥ 

ओ ही श्री कंलाश पव॑त सिद्ध क्षेत्राय अर्घ नि० । 

सम्मेद शिखर क्षेत्र 

जल गंधाक्षत पुष्प सु घेवज लीजिये। 

दीप धूप फल लेकर अर्घ सु दीजिये ॥ 

पूजो शिखर सम्मेद सु-मन-वच-काय जी | 


नरकादिक दुख-टरे अचल पद पायजी ॥ 
ओ ही श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्राय अध । 


गिरनार क्षेत्र 
भ्रष्ट द्रव्य का अर्घे संजोयो, घण्ठा नाद बजाई। 
गीत न॒त्य कर जजो 'जवाहर' आनन्द हुष बधाई ॥ 
जम्ब ढीप भरत आरज मे, सोरठ देश सुहाई। 
सेसावन के निकट अचल तह, नेमिनाथ शिव पाई ॥। 
थो छी श्री गिरनार क्षेत्राय अनध्यपद प्राप्तये अर्घ । 
श्री चस्पापुर क्षेत्र 
जल फल वस द्रव्य मिलाय, ले भर हिम थारी । 
वस अग धरा पर ल्याय, प्रमुदित चितधारी ॥ 
श्री वास पृज्य जिनराय, निव तिथान प्रिया । 


चपापुर थल सुख दाय, पूजी हें हिया। 
ओ ही श्री चम्पापुर सिद्ध क्षेत्राय अनर्ध्य पद प्राप्तये अर्घ नि० । 
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श्री पावापुर सिद्ध क्षेत्र 
जल गंध आदि मिलाय वसुविध थार स्वर्ण भरायके । 
मन प्रमुद भाव उपाय करले आय शअर्घ बनायके। 
वर प्मवत भर पमसरवर बहिर पावा ग्राम ही । 
शिव धाम सन्मति स्वामी पायो, जजो सो सूखदा मही ॥ 
ओ ही श्री पावापुर सिद्ध क्षेघाय अर्घ नि० 
की सोनगिरि क्षेत्र 
बसु द्रव्य ले भर थाल कंचन अथधे दे सब अरि हनू । 
“छोटे! चरण जिन राज लय हो शुद्ध निज आत्मी बन ॥ 
नंगादि नंग मुनीन्द्र जहं ते मुक्ति लक्ष्मी पत्ति भगे । 
सो परम गिरवर जजूं बस विधि होत मगल चित नये ॥ 
ओ ही श्री सोनागिर क्षेत्राय अनध्यंपद प्राप्तये अर्थ । ' 
श्री नयनागिरि (रेक्षन्दीविरि) क्षेत्र 
शूचि अमृत आदि समग्र, सजि वसू द्रव्य प्रिया । 
धारो त्रिजगत पति अग्र, घर वर भक्त हिया ॥ 
जो ही श्री वयनागिरि सिद्ध क्षेत्राय अनध्य॑ पद प्राप्तये अ्ध नि० 
श्री द्रोणगिरि क्षेत्र 
, जल स्‌ चन्दन अक्षत लीजिये, पृष्प धर नैवेद्य गनीजिये | 
दीप धूप सुफल बहु साजही, जिन चढाय सुपातक भाजही ॥ 
ओ हो श्री द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्राय अनध्ये पद प्राप्तये भर्घ नि० 
सिद्धवर कट क्षेत्र 
जल चन्दन अक्षत लेय, सुमन महा प्यारी । 
चरु दीप घृप फल सोय, अरघ करों भारी ॥ 
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हुय चक्री दस काम कुमार, भवतर मोक्ष गये ! 
तातें पूजो पद सार, मन में हरष ठये॥ 
ओ ही श्री सिद्धवरकट सिद्ध क्षेत्राय अनर्ध्यपद प्राप्तये अघ॑ नि० 
श्री हात्रुब्जय क्षेत्र 
बसु द्रव्य मिलाई, थार भराई, सनन्‍्मुख भाई नजर करो ॥ 
तुम शिव सृखदाई धर्म बढाई, हर दुखदाई, भ्षर्घ करो ॥ 
पांडव शुभ तीन सिद्ध लहीन, आठ कोडि मुनि मुक्ति गये । 
क्षी शत्रुऊुजय पूजो सन्‍्मुख हजो, शान्तिनाथ शुभ मूल नये ॥॥ 
भो ही श्री शत्रुञ्जय सिद्ध क्षेत्राय अनर्ध्य पदप्राप्तये मघे नि० ॥ 
५ क्री तु गीगिरि क्षेत्र ण-- 
जल फलादि वसु दरव साजके, । हेम पात्र भरलाऊं। 
धन वच काय नमू तुम चरना, बार बार शिर नाऊं॥ 
राम हनू सुग्रीव जादि जे, तुगीगिर थिरथाई। 
कोडी निन्‍्यानवे मुक्ति गये मुनि, पूजो मन वच काई।॥ 
ओ ही श्रो तु गीगिरि सिद्ध क्षेत्राय अघ । 
श्री कुन्थल गिरि क्षेत्र 

जल फलादि वसु दरब लेय थुति ठाव के। 

अर्घध जजो तुम पाप हरो हिय आनके ॥ 

पूजो सिद्ध सु क्षेत्र हिये हरषाय के। 

कर सन बच तन शुद्ध, करमवश टारके ॥ 

थो हीं श्री कुन्थलगिरि सिद्ध क्षेत्राय अन्ंपद प्राप्तये अर्घ । 


डर्‌१ 
चुलगिरि (बावन गजा) क्षेत्र 
सर्जि सौंज आठो होय ठाडा, हरष बाढा कथन विन । 
है नाथ भक्तिवश मिलजो, पुर न छूठे एक दिन ॥ 
दश्ग्रीव अंगज अनुज आदि, ऋषीश जहंतें शिव , नहो । 
सो शेल बडवानी निकट गिरिचूल को पूजा ठहो ॥ 
ओं ही श्री चूलगिरिसिद्ध क्षेत्राय अनध्येपद प्राप्तये अर्घ नि० । 
श्रो गजपंथ क्षेत्र का अधे 
जल फल आदि वसु दरव अति उत्तम,मणिमय थाल भराई। 
नाच नाच गुण गाय गायके, श्रो जिन चरण चढाई ॥ 
वल भट्द सात वल्लु कोडि मृनीश्वर, यहा पर करम खपाई। 
केवल लहि शिव धाम पधारे, जजूं तिन्‍्हे शिरनाई॥ 
थओो हीं श्री गजपंथ क्षेत्राय अनध्यपद प्राप्ताये अर मि० 
श्री मुक्तागिरि का श्र 
जल गंघ आादिक़ द्रव्य लेके, अधं कर ले आवनें । 
लाय चरन चढाय भविजन, मोक्षफल को पावने ॥। 
तीथे मुक्तागिरि मनोहर, परम पावन शुभ कहो। 
कोटि साढे तोन मूनिवर, जहाँ ते शिवपुर लहो ॥ 
ओ ही श्री मुक्तागिरि क्षेत्राय अनध्यंपद प्राप्तये अर्घ नि० 
पावागढ़ क्षेत्र 
वसु द्रव्य मिलाई भव्रजन भाई, धर्म सुहाई अर्थ कहँ। 
पूजा को गाऊँ हे चढाऊँ, खूब नचाऊं प्रेम भरं॥ 


आम. 
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तारंगागिरि क्षेत्र 
सूचि जाठो 7ब्य मिवाय तिनको अर्प परे, 
मन बच मन दें घटाय भवनर गोछष वरो | 
पी तारगागिरि में जान वरदउ््ञारि भुनी, 
सद 55 गीटि परमान धराऊ भोधधनी ॥ 
लो गे थी तारा विरि मिद्धश ता 4 लनष्यपद प्राएए पे सा। मिली॥+ 
गुणावा होश 
जल फल स्थद्िक द्रग्य एमटीं लीजिये, 
फंचन यारा धारि अर्थ शुभ फोजिये | 
प्रामगुणावा जाय सुमन हर्षाय के, 
गौतम सवाधी चरण सजी मनयाय ड़ ॥ 
ठो 7 गृघाया प्राम सरोरर भष्यप मोक्ष शालाय शो ग्ोवम 
स्वासिने हर्ष मि० सुयाड़ा । 
जम्यू स्पामी (मथुरा क्षेत्र ) 
जल फल आद्ििफक द्रव्य जाठा लीजिये, 
फेर टक्ठी भरि बाल अर्प शुभ कीजिये । 
मथुरा जम्बू स्वामि मुक्ति पतन जायफं, 
पूजिय भवि घरि घ्यान सुयोग सलगायके ॥ 


भी ही घोरागी मपुराग्वलातू मोक्षप्राप्ताय श्री जम्यूस्वामिने 
छाप नि० | 
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शास्त्र स्वाध्याय का प्रारम्भिक सह्गलाचरण 
झों नमः सिद्धेभ्वः श्रो जय जय जय, 
नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु ! ! ! 
. णत्रो श्ररिहंताणं, णमो सिद्धाण, णमों श्राइरियाणं । 
मो उबज्कायाणं, णमों लोए सब्यसाहुणं ॥ 
ओकारं बिन्दुसंयुक्त, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कासद भसोक्षदं चंच, ओकाराय नमो नमः ॥१॥ 
अविरल-शब्द-घनौघ-प्रक्षालित-सकल-भूतल-सल-कलड्ू । | 
मुनिभिरुषपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ 
श्रज्ञान-तिमिरान्घानां ज्ञानाज्जन-शलाकया । 
हे चक्षुरुन्मी लित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥२॥ 
॥ श्री परमग्रवे नमः, परम्पराचार्यग्ुरवे नमः ॥ 
सकल-कलुष-विध्वंसकं, श्रेयर्ता परिवर्धेकं, धर्म-सम्बन्धकं, 
भव्य-जीव-मन. प्रतिबोध-कारकमिदं शास्त्र श्री (ग्रन्थ फा 
नाम) नामधेयं, अस्थ सुलप्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तड़ु- 
त्तर-प्रन्थ-कर्तारः श्रीगणधर-देवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वची- 
नुसारमासाथ श्री (आचायय का नाम) श्राचार्येण 
विरुचितं, श्रोतारः सावधानतया श्यण्वन्तु । 
भंगल भगवान्‌ वीरो, मंगल गोतमो गणी । 
सद्धल॑ कुन्दकुन्दादं, जनधर्मोज्स्तु मद्भलम्‌ ॥ 
अर्थ--विन्दुसयुक्‍त॑ ( बिन्दु सहित ) ओकार्र (ओकारको) 
बोगिन, (योगी) नित्य (सवंदा) ध्यायन्ति (ध्याते हैं) कामद 
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(मनोवांछित वस्तु को देने वाले) चंव (और) मोक्षदं (मोक्ष को 
देने वाले) ओकाराय (ओकार को ) नमो नमः (वार बार नमस्कार 
हो) प्रविरलशब्दघनौधप्रक्षालितसकलभूतलमलकलका ( धने शब्द 
[ दिव्यध्वनि |] रूपी मेघ-समृह से जिसने संसार सम्बन्धी समस्त 
थधापरूपी मेल को धो दिया है) मुनिभिरुपासित-तीर्था (मुनिगण 
जिसकी तीर्थ के रूप मे उपासना करते हैं ऐसी) सरस्वती (जिन- 
वाणी) न (हमारे) दुरितान्‌ (पापों को) हरतु (नष्ट करो) । 


येन-- (जिसने ) अज्ञान-तिमिरांधानां (अज्ञानरूपी अन्धेरे से 
अन्धे हुये जीवो के) चक्षु: (सेत्र) ज्ञानाव्जनशलाकया (ज्ञान रूपी 
अजन की सलाई से) उन्मीलितं (खोल दिये हैं) तस्मे (उस) श्रीगुरवे 
(श्री गुरुको) नम. (नमस्कार हो ) | परमग्रुरवे (परम गुरु को) 
नम (नमस्कार हो) परम्पराचार्यगुरवे (परम्परागत आचाये गुरु 
को) नम. (नमस्कार हो ) । 


सकलकलुषविध्वसक (समस्त पापों का नाह्य करने वाला ) 
श्रेयसाँ (कल्याणो का) परिवर्धक (बढाने वाला) धर्मसम्वन्धर्कं 
(धर्म से सम्बन्ध रखने वाला) भव्यजीवमन. प्रतिबोधकारकं 
(भव्यजीवो के मन को प्रनिवुद्धइ-सचेत करने वाला) इदं (यह) 
शास्त्र (शास्त्र) श्री (यहां पर उस शास्त्र का नाम लेना चाहिये 
जिसकी वचनिका करनी हैं.) यथा (आदिपुराण) नामधेय 
(नामका है) । 


अस्य (इसके) मृलग्रंथकर्तार (मुल ग्रन्थ रचयिता श्री सर्वेज्ञ- 
देवा (श्री सर्वेजदेव हैं) तदुत्तरग्रन्थकर्तार (उनके बाद ग्रन्थों को 
गूथने वाले) श्री गणधरदेवा (गणघरदेव हैं) प्रतिगणधरदेवा: 
(उनके परचात्‌ मुख्य आचार्य हैं) तेषों (उनके) वचोनुसारं 
(वचनो के अनुसार) आसाद्य (लेकर) श्री आचार्येण (श्री 
आचार्य ने) [यहा जिस ग्रन्थ के जो कर्ता हो उन आचार्य का नाम 
लेना चाहिये] विरचितं (रचा है) । 
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भगवान्‌ वीर* (महावीर स्वामो) मगल (मंगल के कर्ता हो) 
गौतमोगणी (गौतम गणघर) मगल (मगल कर्ता हो) कुन्दुकुन्दाद्या 
(कुन्दकुन्दस्वामी आदि आचार्य) मगल (मगलकारी हो) बनधर्म: 
(तथा जैनघर्म) मगल (मगलदायी) अस्तु (होवे) । श्रोतार. 
(है श्रोताओं |) सावधानतया (सावधानी से--ध्णन लगाकर ] 
अण्वन्तु (सुनिये)। 
नोट-वाद से भ्रन्थ का मड्ुलाचरणपढकर स्वाध्याय करना चाहिये । 

स्वाध्याय के लिये उपयोगी कुछ ग्रन्थ 

कथा ग्रन्थ--पक्च3 राण, हरिवंशपुराण, आदिपुराण, उत्तरपुराण, 
पाडवपुराण, पाश्वपुराण, जीवन्धर चरित्र, प्रचुम्न चरित्र बादि। 

अन्य ग्रन्थ--रत्नकरण्डश्रावकाचा र,पुरुषार्थ सिद्धय पाय, परमात्म' 
प्रकाश, प्रवचतसार, पचास्तिकाय, समयसार, पचाध्यायी आदि । 

नोट-- स्वाष्याय के वाद निम्नलिखित स्तुत्ति पढ़नी चाहिए-- 

जिनवाणोी की स्तृत्ति 
वीर हिमाचल ते निकली गुरु गौतम के सुख कुण्ड ढरी है। 
सोह-सहाचल भेद चली, जग की जडता-तप दूर करी है ॥। 
ज्ञान पयोनिधि सांहि रली बहु भंग तरगनि सो उछरोी है। 
ता शुचि शारद-गंगवदी-प्रति मैं अंजुरो करि शीश घरो है || 
या जग-सन्दिर से भ्रनिवार जज्ञान-अश्रन्घेर छयो अति भारी | 
जिनकी ध्वति दीपशिखा सम्त जो नहहं होतप्रकादन हारी 
तो किस भांति पदारथ-पाति कहा लह॒ते, रहते अविचारी। 
था विधि संत्र कहैं धनि हैं धनि हैं जिव बचने बड़े उपकारी ॥ 
जा दाणी के ज्ञाद ते, सुझे लोफ श्रलोक । 
सो फाप्ती मत्तक चढ़ो, सदा देत हूँ धोकर ॥ () 


४२७ 
पद्यप्रभ्‌ चालीसा 


शीदा नवा अहंत को सिद्दन करू प्रणाम | 
उपाण्याय आचाये का ले सुस्कारों नाम ।॥! 
सर्द प्ताधु ओर सरस्वती जिन मन्दिर सुघ्कार । 
पद्मपुरी के पद्म को मन मन्दिर में घार ॥ 


जय श्री पद्मप्रमु गुणघारी,मधि जन ऊो तुम हो हितकारी। 
देवो के तुम देव कहामो, छट्ट तोर्थंकर कहलालों ॥ 
तीन काल तिटद्द जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानों । 
वेष दिगम्बर घारण हारे, तुम से कर्म छान भी हारे ॥ 
मूति तुम्हारी कितनी सुन्दर, दुष्टि सुखद जमती नासा पर । 
फ्रोघ मान मंद लोग भगाया, राग द्ंप का लेश ने पाया ॥ 
वीतराग नुम कहलाते हो, सद जग के मन को भाते हो। 
कोयाम्तवी नगरी कहलाए, राजा घारणजी बतलाए ॥ 
सुन्दर नाम सुसीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे । 
कितनी लम्बी उमर कहाई, तीस लाख पुरव बतलाई॥ 
इक दिन हाथी वधा निरख कर, कट भाया वराग उम्रठकर । 
कारतिक सुदी च्योदशि भारी, तुमने मुनिपद दीक्षा धारी॥ 
साये राज पाठ को तज के, तभी मनोहर वन में पहुचे ॥ 
तप कर केवल ज्ञान उपाया, चैत सुदी पूनम कहलाया ॥ 
५ एक सी दस गणघर वतलाए, मुख्य बत्ञ चामर कहलाए। 
लाखो प्रुनी अजिका लाखो, श्रावक जौर श्राविका लाखो ॥। 


हैँ 


ध््र्ष 


असंख्यात तिरयंच बताये, देवी देव ग्रितत नही पाये । 
फिर सम्मेदशिखर पर जाकर, शिवरमणी को ली परणाकर |! 
पंचम काल महा दुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। 
जयपुर राज ग्राम बाडा है, स्वेंशन शिवदासपुरा है ॥ 
'मूला नाम जाट का लडका, घर की नीव खोदने लागा। 
खोदत २ मूर्ति दिखाई, उसने जनता को बतलाई ॥ 
चिन्ह कमल लख लोग लुगाई, पद्म प्रभु को मूर्ति बताई । 
मन मे अति हषित होते हैं, अपने दिल का मल घोते हैं ।॥। 
तुमने यह अतिशय दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। 
जब गंधोदक छींठे मारे, भूत प्रेत तब आप बकारे ॥ 
जपने से जब नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वो करे किनारा ॥ 
ऐसी महिमा बतलाते हैं, अन्धे भो आखें पाते हैं॥ 
प्रतिमा खेत-वर्ण कहलाए, देखत ही हिरदय को भाए। 
ध्यान तुम्हारा जो धरता है, इस भव से वह नर तरता है॥ 
अन्धा देखे गृगा गावे, लगडा पर्वत पर चढ जावे। 
बहरा सुन-सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे ॥ 
मैं हैँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नेया कर दो पारा। 
चालीसे को चन्द्र बनावे, पदुम प्रभु को शीश नवावे ॥ 

नित चालीसहिं बार, पाठ करे चालीस दिन। 

खेय सुगनन्‍्ध अपार, पद्मपुरी मे आय के ॥! 

होय कुबेर समान, जन्म बरिद्री होय जो। 

जिसके नहिं सन्‍्तान, नाम वश जग में चले ॥ 
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श्री चन्द्रपर्रभ चालोसा 
वीतराग सर्वज्ष जिन, जिन वाणी को थ्याय। 
लिखने का साहस करू, चालोसा सिर नाय॥।£९६ 
देहरे के श्री चन्द्र को, पूजो मन वच काय।' 
ऋद्धि सिद्धि मंगल करें, विध्न दूर हो जाय।॥२ 
जय श्री चन्द्र दया के सागर, देहरे वाले ज्ञान उजागर ।३ 
शांति छवि मूरति अति प्यारी,भेष दिगम्बर धारा भारी।४ 
नासा पर है दृष्टि तुम्हारी, मोहनी मूरति कितनी प्यारी ५. 
देवों के तुम देव कहावो, कष्ट भक्त के दूर हटावो ।६ 
समन्‍्तभद्र मुनिवर ने ध्याया, पिंडी फटी दर्शे तुम पाया ॥७- 
तुम जग मे सर्वज्ञ कहावो, अष्टम तीर्थंकर कहलावो ।८ 
महासेन के राजदुलारं, मात सुलक्षणा के हो प्यारे ।९ 
चन्द्रपुरी नगरी अति नामी, जन्म लिया चन्द्र-प्रभु स्वामी ।१० 
पौष वदो ग्यारस को जन्मे, नर नारी हरषे तब मन मे ।१ १ 
काम क्रोध तृष्णा दुखकारी, त्याग सुखद सुनि दीक्षा धारी ।१२ 
फाल्गुन वदी सप्तमी भाई, केवल ज्ञान हुआ सुखदाई १३ 
फिर सम्मेद शिखर पर जाके, मोक्ष गये प्रभु आप वहाँ से । १४ 
लोभ मोह और छोड़ी माया, तुमने मान कषाय नसाया ।१५ 
रागी नहीं, नहीं तू हेषी, वीतराग तू हित उपदेशी ।१६ 
पँचम काल महा दुखदाई, धर्म कर्म भूले सन भाई ।१७ 
अलवर प्रान्त में नगर तिजारा, होय जहां पर दर्शन प्यारा । १८ 
उत्तर दिशि मे देहरा माही, वहां आकर प्रभुता प्रगटठाई ॥१& 
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श्री पाश्वनाथ चालीसा 


॥ दोहा ॥ 


शीद्य नवा अरिहत को, सिद्धन करूँ प्रणास। 

उपाध्याय आचाये का ले सूखकारी चाम ॥ 

सर्वे साधु और सरस्वती, जिन मन्दिर सुखकार। 

अहिच्छत्र और पाइवें को, मन पभन्दिर मे घार॥ 

॥ धौपाई ॥ 

यारवंनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम ब्रत्त के घारी। 
सुर नर असुर करें तुम सेवा, तुम ही सव देवन के देवा । 
तुमसे करम शत्रु भी हारा, तुम कौना जग का निस्तारा । 
अद्वसन के राजदुलारे, वामा की श्राँखो/ के तारे। 
काशी जी के स्वामि कहाये, सारी परजा मौज उड़ाये 
इक दिन सब मित्रो को लेके, सर करन को बन मे पहुँचे । 
हाथी पर कसकर श्रम्वारी, इक जगल में गईं सवारी । 
एक तपस्वी देख वहा पर, उससे बोले बचन सुनाकर। 
तपसी ! तुम क्यो पाप कमाते, इस लक्कंड मे जीव जलाते। 
तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लक्कड को चीर गिराया। 
निकले नाग-नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। 
रहम प्रभू के दिल मे आया, तभी मन्त्र नवकार सुनाया । 
मर कर वो पाताल सिधाये, पद्मावति धरणेन्द्र कहाये। 
तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रन्थो में गाया ॥ 


डर 


एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़ कर वन की ठानी 
तप करते थे ध्यान लगाये, इकदिन कमठ वहां पर भाये | 
फौरन ही प्रभु को पहिचाना, बदला लेना दिल में ठाना । 
बहुत अधिक वारिश वरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। 
बहुत अधिक पत्थर वबरतसाये, स्वामी तन को नहीं हिलाये। 
पद्मावति घरणेन्द्र भी आये, प्रभु की सेवा मे चित लाये। 
पद्मावति ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। 
धरणेन्द्र ने फन फेलाया, प्रभु के सर पर छत्र॒बनाया। 
कर्मनाश प्रभ॒ ज्ञान उपाया, समोगरण देवेन्द्र रचाया। 
यही जगह भहिच्छत्र कहाये, पात्र केशरी जहा पर आये । 
शिष्य पाँच सौ संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना । 
पाइ्वेनाथ का दर्शेन पाया, सबने जेन घरम अपनाया । 
अहिच्छत्र श्री सुन्दर नयरी, जहाँ सुखी थी परजा सगरी। 
राजा श्री दसपाल कहाये, वो इक जिन मन्दिर बनवाये। 
प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन इक मिस्त्री बुलवाया | 
ठगह मिस्तरी मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। 
मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन ब्रत दिलवाया। 

मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढा नवीता।। 

गदर सतावन का किल्सा है, इक माली को यो लिक्खा है । 
माली एक प्रतिमा को लेकर, झट छप गया कुए के अन्दर । 

उस पानी का अतिशय भारी, द्र होय सारी बीमारी । 

जो अहिच्छत् हृदय से ध्यावे, सो चर उत्तम पदवी पावे॥) 
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पुत्र सपदा की बढती हो, पापों की इक दम घटती हो। 

है तहसील आवला भारी, स्टेशन पर मिले सवारी। 

रामनगर इक ग्राम वरावर, जिसको जाने सब त्तारी नर। 
चालीसे को “चन्द्र! बनाये, हाथ जोडकर शीश नवाये । 
![ सोरठा ॥ 

... नित चालीसहि बार, पाठ करें चालीस दिन ।॥ 
खेय सगन्ध अपार, अहिच्छच में आय के 
होय कुबेर समान, जन्म दरिद्रो होय जो । 
जिसके नहिं सन्‍्तान, नाम वश जग मे चले ॥ 


'( श्री महावीर चालीसा ॥ 
(शमशवाद नि० कवि० प्रनमल कृत ) 
॥ दोहा ॥॥ 
सिद्ध समूह नमों सदा, अर सुमरू अरहन्त। 
मिर आकुल निर्वाच्छ हो, गए लोक के अन्त ॥ 
मज़ूल मय मद्भल करन, वर्धभान महावीर । 
तुम चितत चिता मिटें, हरो सकल भव पीर ॥ 
॥। चोपाई ॥। 
जय महावीर दया के सागर, जय श्री सन्मत्ति ज्ञान उजागर 
शात छवि मूरत अति प्यारी, वेष दिगम्बर के तुम धारी ॥ 
कोटि भानु से अति छवि छाजे, देखत तिमिर पाप सब भाजे | 
महाबली अरि कर्म विदारे, जोधा मोह सुभट से मारे । 


डरेय 


एक पसहस वसु तुमरे नामा, जन्म लियो कुण्डलपुर धामा। 
सिद्धारथ नृप सुत कहलाये, त्रिशला मात उदर प्रगठाये। 
तुम जनमत भयो लोक अशोका, अनह॒द शब्दभयो तिहुलोका । 
इन्द्र ने नेद्र सहल करि देखा, गिरी सुमेर कियो अभिषेखा । 
कामादिक तृष्णा ससारो, तज तुम भए बाल नब्रह्मचारी। 
अथिर जान जग अनित बिसारी, बालपने प्रभु दीक्षा धारी । 
शात भाव धर कर्म विनाशे, तुरतहि केवल ज्ञान प्रकाशे। 
जड-चेतन त्रय जग के सारे, हस्त रेखवत्‌ सम तू निहारे। 
लोक-अलोक द्रव्य षट जाना, द्वादइशाग का रहस्य बखाना। 
पशु यज्ञों का मिटा कलेशा, दया धर्म देकर उपदेशा । 
अनेकान्त अपरिग्रह द्वारा, सर्वप्राणि समभाव प्रचारा। 
पञचस काल विषे जिनराई, चादनपुर प्रभुता प्रगठाई। 
क्षण में तोपनि बाढि-हटाई, भक्तन के. तुम सदा सहाई | 
मूरख नर नहिं अक्षर ज्ञाता, सुमरत पंडित होय विख्याता । 
॥ सोरठा ॥ 


करें पाठ चालीस दिन नित चालीस बार। 
खेवे धूप सुगन्ध पढ, श्री महावीर अगार ॥ 
जनम दरिद्री होय अरु जिसके नहिं सन्तान । 
नाम वश जग में चले, होय कुबेर समान ॥ 
पूरनमल रचकर चालीसा । 
हे प्रभ तोहि नवावत शीशा ॥ 
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आरती-पच परमसेष्ठी 
एह-विधि मगल आरति की, पत्र पन्‍्मपद भज सूग तीज हक 
पहला कारति शीजिनराजा। नव-द्धि पार उतार जिलाणा॥। 
7ह परिध6 ॥३१॥ 
इसरो आरति सिद्धन फेरी | सुमरन करत मिट्दे भव प्र से ॥ 
77 पिध6 ॥६२॥ 
तीजी आरति मूर मुनिदा | जनम-मन्‍न द्वद्म दर परिदा ॥ 
77 वनिध० ॥३॥ 
नांथी बारति श्रोजक्‍्साया । दर्शन देरन पाप पलागा ॥ 
शा विद्म ७ ॥४॥| 
पाचमि आारति साधघुनिहारी । ढ्मति-विनाथन शिपर्रपिकारी। 
लए 7० ॥"॥। 
छटकी ग्यारर प्रनिमा धारी। था जा वनदाारा॥ 
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भव-भय-भोत द्ारन जे जाये। ते परभारथ-पथ लगाये ॥ 
आरतो भी० ॥३॥ 

जो तुम नाम जपै मनमाही | जनम-मरन-भय ताको नाही ॥। 
आरती श्ली० ॥४॥ 

समवसरन-मपुरत झोना। जीते ऋ्रोध-मान-छल-लोभा॥। 
आरती श्री० ॥४॥ 

तुम गुण हम कस करि गावे । गणधर कहत पार नहिं पा ॥ 
जारतो श्री ० ॥६॥। 

कत्णासागर करुणा कीजे । 'चानत' सेवक को सुख दीजे ॥ 
आरती श्री ० ॥७॥ 


आरती श्रीवद्धमानजीकी 
करो आरती वरद्धमानकी । पावापुर निरवान थानकी । ठेक। 
राग-विना सब जगजन तार | हेप विना सब फर्म विदारे ॥। 
शील-घुरघधर शिव-तिय भोगी। मन-वच-कायन कहिये योगी । 
करो० ॥२॥। 
रतनत्रय निधि परिग्रह-हारी । ज्ञानसुधा-भोजनब्रतधारी ॥ 
करो० ॥३॥। 
लोक मलोक व्याप निजमाही । सुखमय इंद्रिय सुखदुखनाही । 
करो ० ॥४॥ 
पचकल्याणकपृूज्य विरागी । विमल दिगवर अंवर-त्यागी ॥ 
करो० ॥।५॥ 


४डइप 


गनमनि-भूषन भूपित स्वामी । जगत उदास जगतर स्थामो ॥ 
पारी ० ॥ .॥| 
पट कटा जो तुम सबजानी ।यानत को अभियाप प्रमानो ।! 


परी ० ॥.! 


आरती श्री महावीर स्वामी 


४३६ 
आरती श्री चन्द्र प्रभु 


म्हारा चन्द्र प्रभु जी की सुन्दर मूरत,म्हारे मन भाई जी ॥ टेक 
सावनसुदि दशमी तिथि श्राई, प्रगटे त्रिभुवन राईजी ॥। 
्रलवर प्रात मे नगर तिजारा, दरणशे देहरे माही जी ॥ 
सीता सत्ती ने तुमको ध्याया, अग्नि में कमल रचायाजी 
मना सती ने तुमढो घ्याया, पति का कुप्ठ टुटाया जी ॥ 
जिनमे भूत प्रेत नित भाते, उनका साथ छुड़ाया जी 0 
सोमा सती ने तुमको ध्याया, नाग का हार बनाया जी॥ 
भानतुग मुनि तुमफी ध्याया, तालों की तोड भगाया जी ॥ 
जो भी दुष्चिया दर पर श्राया उसका कष्ट मिटाया जी ७ 
अ्रजन चोर ने तुमको ध्याथा, सुलो से अधर उठाया जी॥ 
समवद्रण में जो फोई आया, उसको पार लगाया जी ॥ 
सेठ सुदशन तुमको ध्याया, सुली से उसे बचाया जी ॥ 
ठाडो सेवक अर्ज फरे छे, जनम-मरण मिठाश्रो जी ॥ 
निवयुग मण्डल तुमको ध्यावे बेडा पार लगाश्नो जो ४७ 


जाप्य-मंत्र 
३४ अ्रक्षरों फा मन्त्र... 


णमो नरिहन्ताण, णमो सिड्धाण, णमों आइरियाण। 

णमो उवज्मायाण, णमो लोए सब्वसाहण ॥ 
१६ अक्षरों का सन्‍्त्र-... 

भरहत सिद्ध आइरिया उवज्काया साहू 


३४४० 


६ प्क्षरों के सन्‍्त्र-.. 
(१) भरहन्त सिद्ध (२)अरहन्त सि सा (३)थो नम घिद्धेम्य 
(४) नमोहहंत्सिद्ध मय 
५ अक्षरों का मन्त्र... 
असश्चिआउसा 
४ अक्षरो के मन्त्र... 
(१) अरहन्त (२) भ सि साहू 
२ अक्षरों के मन्त्र... 
(१) सिद्ध (२) भअआ (३) बो ही 
१ अक्षर का सन्‍्त्र-. ओम 
श्रोम्‌ कंसे बनता है :- 
अरहन्ता असरीरा आयरिया तह उबज्कया मुणिणो 
पढमक्खर-णिप्पण्णो ओकारों पच-परमेट्ठी ॥॥ 
अर्थ--पाचो परमेष्ठियो के पहिले अक्षर मिलाने पर ओम 


चनता है | यही नीचे वताते है *-- 
अरहन्त का पहिला अक्षर भ 


अशरीरी (सिद्ध) ,, अं ब--अन्नभा 
आचार्य रे झ्रा आ+आनचचओ 
उपाध्याय कि उ. आ+उच्च्ओ 

मुनि (साधु) ,, म ओ+म्‌"-ओम्‌ 


इसको ओम इस प्रकार भी लिखते हैँ । 
रत्नत्र५ जाय्य मन्त्र 
वो ही श्री सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रेभ्यो चम 
ददलक्षण जाप्य मन्त्र 
भो ही अहँन्मुखकमल-समुद्गताय उत्तमक्ष मा-धर्माज्भाय वम- 


डेड३ 


सयवा 
ओ हो उत्तमक्षमा-घर्माद्ाय नम । 
इसी प्रकार 'उत्तममार्दव' आदि धर्मों का मन्नत जानना चाहिये । 
धोडशकारण जाप्प मनन 
ओो हो श्री दर्शनविशुद्धि आदि पोडधरारणनयों नमा 
ननन्‍्दीश्वर ब्रत (ब्रप्टान्टरिफ श्रतत) जाप्य मस्न 
(६) जो ही ननन्‍दीब्बस्भताय नम (६) वो हो नप्टमटा- 
विभूतिसन्ञाय नम । (३) भओो हो मिलोप्रपास्सनाय लेंस । (४) 
नो हो चतुमुं पमश्ाय नम । (५) भी फो परचनमटालक्षय-सनाव 
नम । (६) ओ ही स्वगमोपान-सञ्ञाथ नम । (७) भी ही श्रो 
सिद्धचक्राय नम. । (८) भा ली दन्द्रध्वज-सताय नम । 
पुष्पांजलि ब्रत् जाप्प मन्त्र 
ओ ही पर॒रमेग्सम्बन्धि अश्वीति-जिनालयेस्पों नम | 
रोहिणी ब्नत जाप्य मन्त्र 
थो हीं श्री वासृपृण्य-जिनेन्द्राय नम 
ऋषि-मण्डल जाप्प मन्त्र 
था हा हिह ह. हें है हो हु. भ सि भाउ सा सम्परद- 
दर्शन-शान-चारित्रेभ्यो हीं नम 
सिद्धचक्र-विधान के समय फा जाप्य मन्त्र 
ओ ही बहूं भ सि-आ-उ सा नम स्वाहा । 
त्रेल़ञोक्य मंडल विधान का जाप्य मत्र 


ओ ही श्रीं मह अनाहत-विद्याधिपाय प्रलोगययनाथाय नम सर्व 
शान्ति कुछ कुर स्वाहा । 


लघु शान्ति मन्र 
तो हो भहं भसिभाउसा सवंशान्ति कुरत कुरुत स्वाहा । 
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चेदीं प्रतिष्ठा फलदारोहण तथा विम्ब स्थापन के समय 


का जाप्य सत्र 

ओ ही श्री कली जहँ असिआाउसा अनाहत विद्याये बरिहन्ताण 

ही सर्वशान्ति कुरुत कुरुत स्वाहा । 
रवितन्नत जाप्य मन्न 

35 ह्ली नमो भगवते चिन्तामणि-पाश्वनाथ सप्तफणमडिताय 
श्री धरणेन्द्र-प्माववी-सहिताय मम ऋष्धि सिद्धि वृद्धि सोख्य कुरु 
करु स्वाहा । 

रविन्नत लघु जाप्य मंत्र 
55 ही अहं श्री चिन्तामणि-पाइवंनाथाय नम 


मनो रथ सिद्धि दायक भतन्र 
5७ ही श्री गहू नम 
रोग नाशक मन्त्र ॥॒ 
55 ऐ ही श्री कलिकुण्डदण्डस्वामिने नम । आरोग्य-परमैश्वरय 
कुरु कुरु स्वाहा । 
यह मन्त्र श्री पा्र्वनाथ जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध भाव 
और क्रिया पूर्वक १०८ बार जपना चाहिये । 
मंगलदायफ मन्त्र 
ओो ही वरे सुबरे असिआउसा नम 
एकान्त में प्रतिदिन १०८ बार धूप के साथ, शुद्ध भाव 
पृ्व॑ंक जपे । 
ऐश्वर्यंदायक मन्त्र 
ओ ही असिआउसा नम स्वाहा । 
सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में मुख करके प्रतिदित १०८ बार 
शुद्ध भाव से जपे ॥॥ 
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सर्वर्तिद्धिधायक सन्त 
मो ही बली थी बहंँ श्षी यबपननाय-वोर्यकराय सम 
समस्त फार्यों फी सिद्धि के लिए प्रतिदिन ध्रद्धापृर्वंद १०८ धार 
जयना चाटिय । 
सर्वप्रह शान्ति सन्त 
प्रात फाल जप बारे । 
ओ हा ही 7 हो क्र असिवाइसा स्दे-शार्वि-युय कुर स्वाहा 
रोग निवारक मन्त्र 
भो ही सकल-रोगहराय धो सन्मति देवयाय नम 
शान्ति वारक मन्त्र 
लो ही परमशान्ति विधायक श्री दान्तिनाधाय नंगे 


सक्षिप्त सुतकविधि । 


सूतकमे देव शास्त्र ग्रुदका पूजन प्रक्षातादिक तथा मंदिर 
जी की जाजम वम्तरादिको स्पर्ण नहीं करना चाहिये। सूतकफ का 
सम्रय पूर्ण हुये वाद पजनांदि करके पात्रदानादि करना चाहिये । 


१--जन्मका जतक दह्श दिन तक माना जाता है । 
२-यदि स्त्रीका गर्भपात (पाचव छठे महीने में) हो तो जितने 
महीने का गर्भपात हो उतने दिनका सूत्तक माना जाता है । 
३--असुत्ति स्त्रीको ४५ दिनका सुतक होता है, कही-कही चालीस 
दिनका भी माना जाता है| प्रसृतिस्थान एक मास तक अशुद्ध है। 
४--रज स्वला स्त्री चौथे दिन पतिके भोजनादिकके लिये शुद्ध 
हांती है परन्तु देव पूजन, पात्रदानके लिये पाचर्वे दिन शुद्ध होती 
है। व्यभिचारिणी स्त्रीके सदा हो सत्तक रहता है । 
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५-मृत्युका सूतक तीन पीढी तक १२ दिनका माना जाता है। 
चौथी पीढी मे छह दिनका, पांचवी छठी पीढी तक चार दिनका, 
सातवी पीढी में तीन, आठवी पीढी मे एक दिन रात, नवमी पीढो 
मे स्तान मात्र में शुद्धता हो जाती है । 

६- जन्म तथा मृत्युका सूतक गोत्रके मनुष्यका पाच दिनका होता 
है । तीन दिनके बालककी मृत्यु का एक दिन का, आठ वर्षके वालक 
की मृत्यु का तीन दिन तक का माना जाता है। इसके आगे वारह 
द्विनका । 

७--अपने कुलके किसी गृहत्यायो का सन्यासमरण या किसी 
कुटुम्बी का सग्राम मे मरण हो जाय तो एक दिन का सूतक मात्रा 
जाता है। 
८--यदि अपने कुलका कोई देश्ातरमे मरण करें और १२ 
दिन पहले खबर सुने तो शेप दिनो का ही सृतक मानरा चाहिये। 
यदि १२ दिन पूर्ण होगये हो तो स्तान-मात्र युतक जानो । 
€--गौ, भेस, घोडी आदि पशु अपने घरमे जने तो एक दिनका 
सूतक और घरके बाहर जने तो सृतक नही होता। घरमे दासी 
तथा पुत्रो के प्रवृति होय तो एक दिन, मरण हो तो तीन दितका 
सूतक होता है। यदि घरसे वाहर हो तो सूतक नही । जो कोई 
अपनेको अग्नि आदिक मे जलाकर वा विष, शस्त्रादिसे आत्महत्या 
करे तो छह महीनेतकका सूतक होता है। इसी प्रकार और भी 
विचार है सो ग्रादिपुराणसे जानना । 
१०--बच्चा हुये बाद भेसका दूध १४५ दिन तक, गरायका हुध १० 
दिन तक, बकरीका ८ दिन तक अभक्ष्य (अशुद्ध ) होता है। देश 
भेदसे सूतक विधानमे कुछ न्यूनाधिक भी होता है परन्तु शास्त्रक 
पद्धति मिलाकर ही सृतक मानना चाहिये । 
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अरहंत पासा केदली 


प्रत्येक व्यक्ति के मन भे अपना भविष्य जानने ही प्रवत रच्छा 
होती है और इसके लिए चहू जाम कुष्टतों, हस्त रेपा या अन्य 
उपायी द्वारा भविष्य जानने फे लिए प्रगलदीन रएता है । इसी इच्छा 
की पूति के लिए श्री पशित युन्दावन जी साथी निधासी रचित 
लरहत पामा वैवली यहा दी जा रही है। अत्यन्त धुद्धिपर्यक, श्रद्धा 
महित, बताई हुई विधि के अनुसार झार्ये ररए एसफके हार अपने 
भविनच्य की भाकी या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 3 । 


पासा कैयसी से शुभाधुभ देयने के लिए पवित्रता, मनमे धान्ति 
एवं श्रद्धा होना आवशध्यक है। प्रात काल ग्तासादि क्रियामों से 
स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्म पहिन कर दिसी पार्ट, चौकी पर पुस्तक 
को रख कर, पूर्व या उत्तर दिद्या की और सुह करके पश्मासन या 
अद्धंपग्मामन से बैठे । उस समय सीधा स्थर चल रहा हो इसका भी 
ध्यान रखा जाय । फिर अपने मनभे श्रध्न था विचार करे और श्री 
अरहत प्रभु था ध्यान बारते हुए पुस्तक में लिसे मनन्‍्चो फा उच्चारण 
कर तीन वार पासा ठाजना चाहिए। प्रत्येघा वार जो वर्ण पासा के 
ऊपर की मोर जाये उसे लिख लेना चाहिए। इस प्रकार तीन वार 
में तीन वर्ण जायेंगे उनका फल पुस्तक में दखवार विन्‍््वास करना 
चाहिए, मोर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। 


अश्हुृंद पाता केवली 
दोहा-श्रीमत वोर जिनेश पद, वन्दो शीस नवाय। 
गुरु गौतम के चरण नमि, नमो शारदा माय || 
शेणिक नृप के पुण्यते, भापी गणधर देव । 
जगत हेत अरहत यहू, नाम केवली सेव ॥ 
चन्दन के पासा विपे, चारो ओर सुजान । 
एक एक अक्षर लिखों, श्री अ रह त विधान ॥ 
तोन बार डारो तब, करि वर मन्त्र उचार। 
जो अक्षर पासा कहैं, ताको करो विचार ॥ 
तीन मन्त्र है तासु के, साव सात ही कार । 
थिर हूँ पासा डालियो, करिके शुद्ध उच्चार ॥ 
जानि शुभाशुभ तासुते, फल निज हृदय नियोग। 
मत प्रसन्‍न हे सुमरियो, प्रभु पद सेवहु जोग ॥ 

* प्रथम मन्त्र--5 ही श्री बाहुबलि लब बाहु भो क्षी 
क्षक्षेक्षेक्षक्ष उद्धवंभूजा कुर कुरु शुभाशुभ कथय कथव 
भूत-भविष्यत-वर्तमान दर्शय दर्शय सत्य बूहि सत्य बूहि 
रवाहा ।(यह प्रथम मन्त्र सात बार जप कर पासा डालना) 

दूसरा मन्त्र-ओ ह ओ स ओ क्ष सत्य बंद सत्य वे 
स्वाहा । ह 
(दूसरा मन्त्र भी सात बार जपकर पासा डालना 


# यदि मन्त्र के उच्चारण मे कठिनाई हो तो णमोकार मन्त्र की 
बोलकर भी पासा डाला जा सकता है । 
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॥ 
तीसरा मन्त्र-ओ हछी श्री विश्वमालिति, विश्व- 
प्रकाशिनि अमोघवादिनि सत्य नब्रूहि सत्य॑ त्रृष्दि एह्म हि 
विश्वमालिनी स्वाहा । 
(यह भी सात बार पढकर पासा डालना ) 
नोट-मन एकत्र कर, चिनय सहित अ्भिप्राय विचार कर 
श्री अरहत भगवान के नाम के अक्षरों (भ, र, ह 
त) का पासा तीन बार डालना चाहिए। जो जो 
अक्षर पड़ें, उनको मिलाकर उनका फल जानता 
चाहिए । जिन मार्ग मे यह बडा निमित्त है । 
(वृन्दावन ) 
अथ अकारादि प्रथम प्रकरण 


अ, श्र, श्र | यदि ये तीन अक्षर पडें, सुख और कल्याण 
भद्धल हो, सम्मान बढे, लक्ष्मी को प्राप्ति हो, व्यापार मे 
तथा विदेश मे धन लाभ हो, युद्ध मे जीत हो, राज दरबार 
भें सम्मान मिले, सब सड्भूट, रोग, शोक, दरिद्रता का नाश 


हो। सब प्रकार से कल्याण हो । यह नि सन्देह विश्वास 
करना चाहिए। 


अञअ, श्र, र। इन तीनो का फल मध्यम होता है। मन 
का विचारा हुआ, पूर्व पाप के कारण बाघा पडने से शीघ्र 
सफल नही होगा । इसलिए मनवाछित फल प्राप्त करने 
के लिए अपने इष्टदेव श्री अरहत वीतराग भगवान की 
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आराधना करना चाहिए। उससे उछ समय वाद इच्छित 


फतन वी प्राप्ति होगी । 
प्र, श्र, हु । उनका फल घन होता है । धन धान्य का 
समागन होगा। पन्देश गन से इच्छित फल की प्राप्ति 
होगी । साईं बन्ध से प्रम साव बटेंगा। तच्रुओं का दमन 
होगा। सम्पर्ण बाधाएं दर होगी | घरमे प्ृण्ण के प्रभाव 
से सब प्रवार का महल होगा । है प्रब्नकर्ता | तुम्हारा 
विचारा हुआ शुभ है । अत शुभ फलकी निध्चित प्राप्ति 
टोगी । 
प, अ, ते है दयाल | नेरा प्रग्न शभ है। तेरे घर 
में पृत्र पीचादि का सख होगा, हितंपी मित्रो से लाभ 
गा। सब प्रकार के नोगादि से छटठकारा होगा। खोएे 
ग्रह दूर होगे। परदेश मे गए हुए भाई और मित्रो का 
शम समितान होगा । वुल वी बदवारो होगी, नज्जनों से 
मित्रता होगी । तेरे थागामी दिन सुख और सौभाग्य को 
देने बाते होगे। तृ वीतराग भगवान का सदा ध्यान किया 


कर, 5, श्र । तेरा विचार श्र प्८ है, उत्तम फलका देने वाला हैं, 
प्रतिदिन आनन्द की वद्धि होगी । पाप के उदय से तेरा नप्ट हुबा 
घन फिर मित्रेगा, राजा द्वारा सम्मान होगा, भाई वन्धुओ से 
मलाप होगा । हर प्रकार से तेरी गृहस्थी सुखी होगी । भव तैरे 
सच पापों का अन्त होगया है। इसलिए धर्म के प्रभाव से सुर 
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समृद्धि का वास होगा । तू अपने कत्तेंव्य कर्म मे विश्वास पूर्वक 
लगा रह । 


अर, र, र। है भाई ! तेरा पृष्य चलवान है। तुर्के घन का लाभ 
होगा । सव स्थानों मे यश वढेगा, जहा भी जायगा सम्मान पायेगा 
और सब तेरे शुभ-चिन्तक हो जावेंगे। जल, अग्नि मरी आदि 
उपद्रव तेरा कुछ भी विगाड नही कर प्रकेंगे। शत्रु वश में होगे, सव 
प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। यह सब तेरे धर्म का प्रभाव है । 
इसलिये तू धर्मे का पालन मत छोडना, वस तेरा भविष्य सुखमय है । 


झा, र, ह। ये तीनो वर्ण सौभाग्य सम्पत्ति के सूचक हैं। तेरा 
जो मनोरथ है वह सरलता से फलित होगा | जो घर मे थोडा सा 
क्लेश है, उसकी चिन्ता न कर | इसके लिए तू श्री महावीर प्रभु की 
पूजा कर, तेरे सब विध्न दूर होगे। मनकी चिन्ता दूर कर मनको 
एकाग्र कर, तुझे सब सुखो की प्राप्ति होगी | श्री अरहत का ध्यान 
कर, तुझको सब सिद्धिया प्राप्त होगी । 


+ आर, र, त१ इन तीनो वर्णोके आने पर सब सुखो की प्राप्ति 
होती है । तुमे स्त्री, पुत्र और पश्चात्‌ पौत्र का भी लाभ होगा । 
तेरे कुल की शोभा होगी। तुम जहा भी' जागोगे, वही तुम्हारी 
कीति बढेगी । स॑सार तुम्हें प्यार करेगा। तुम्हारा प्ररन शुभ है, 
तुम्हारे मनमे प्रभु का ध्यान होना जाहिए | देखो तुम्हारे ललाट पर 
तिल का चिह्न होना चाहिए । 


अ, ह, अ | हे प्रश्नकर्त्ता | सुनो । पहले तुम्हें कुछ कष्ट होगा, 
7रन्तु शीघ्र ही वह दुख दूर होगा और दिन प्रतिदिन धन की 
बेढवा री होगी, संज्ननो की सद्भति होगी। हे विचारक ! तुमने 
जो सोचा है सो सन सफल होगा । तुम महावीर भगवान के नाम 


की तोनो (प्रात मध्याह्न, सायदड्राल) समय एक एक माला फेरा 
करो । 


बन्धुओ की चिन्ता सता रही है, यह दुर होगी। वे धन धान्य से 
भरे हुए हाथी घोडो के साथ सुख पूर्वक तेरे से मिलेंगे तू अपने 
हृदय की चिन्ता दूर कर । अब तेरे सुख के दिन है। 


अ, त, हू, । है वन्धु |! तेरा अशुभ का उदय है, कही लाभ 
दिखाई नही देता । अभी तो तेरा हाथ का धन ओर जाता दिद्धता 
है। तेरे शुभ चिन्तक भाई बन्ध स्त्री पुत्र, सम्पत्ति आदि का अनिष्ट 
ही दिखाई पडता है और चारो ओर शत्र ही क्षत्रु भरे पडे हैं। 
इसलिए इन विध्नी को दूर करने के लिए तू ६१ दिन तक “ओ 
की भ, सि, आ, उ, सा, सर्वेविध्न विनाशनाय नम स्वाहा ।” इस 
मन्त्र की नित्य शुद्ध होकर ११-११ भालाओ से जाप दे, तेरा विध्न 
दूर होगा ओर घर मे मगलाचार होगा । 

अ, ते, त । है भव्य जीव ! तुमे घन बाभ होगा सम्पत्ति बढ़ेंगी, 
सुख का विस्तार होगा । सव इच्छाएँ पूर्ण होगी। प्रिय बन्धु और 
मित्रो का मिलाप होगा, दिन दिन लाभ ही बढेगा तू जिस तरफ 
भी ध्यान देगा सब तरफ सफलता ही मिलेगी। युद्ध में वाद विवाद 
में तैरी विजय होगी। तू सन्देह मत कर। तू अपना पुण्य उदय 
संमफ कर धीरज से कार्य कर, सफलता तेरे चरणो मे हैं । 


अ्रथ रकारादि द्वितीय प्रकरण 


र, अ, श्र | इन अक्षरों के पडने से घन, सम्प्ति का और 
सज्जनी से मिलाप होता है। सोना, चादी, वस्त्र, गहने, नाना 
प्रकार के रत्न आदि इच्छित पदार्थों की प्राप्ति अवश्य होगी। राषत्ि 
के अन्त में हाथी, घोडे या रथ में चढे हुए फलो की माला पहने हुए 
देवताओ का विभान मे बेठे हुए जाना दिखाई देगा। 


र, भ्र, र | हें पृष्छक ! तुझे इच्छित फलकी प्राप्ति होगी। 
तुम्हे व्यापार और खेती मे लाभ होगा। तुमसे देश और उसके 
तिवासियो को लाभ पहुचेगा, तुम्हें परदेश मे लय होगा। तुम्हारे 
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र, र हूं। दो रकार के साथ हू आने पर महाफल का लाभ 
होता है। आनन्द देने वालो सुख सम्पत्ति सरलता से ही प्राप्त 
होगी | घरमे तित्य आनन्द का राज होगा। नित्य धनकोी प्राप्ति 
होगी । तुम्हे जमीन, जायदाद, देश और नग्ररों पर भो अधिकार 
मिलेगा । तुम मन मे जो विचारोगे वही मिलेगा। राजा से तुम्हे 
सव प्रकार का लाभ होगा। इस प्रकार तुम्हारे घरमे सदा सुख का 
निवास होगा । 

र, र, त | तुमने अपने मनमे वडा बुरा सोचा है। तुमने परस्त्री 
की इच्छा से अनेको खोटे काम किये हैं और इसी से तुम्हारे धनका 
नाश हुआ है । घर मे कलह हुई है | तुमने राज दण्ड भी भोगा है। 
इसलिए अव इस मार्ग को छोडकर ब्रह्मचयें को घारण करो और 
शुभ कार्य करो । इसीसे मनुष्य जन्म सफल होगा । 


र, हूं, श्र | ये तीनो वर्ण शुभके सूचक हैं। स्त्री, १त्र, धन, मान 
आदि की प्राप्ति होगी। ससार मे यश बढेगा । धर्मेके मार्ग भे मन 


लगेगा । युद्ध मे, विदेश मे, व्यापार मे सब जगह शीघ्र ही 
विजय होगी । 


र, हू, र। है भाई ! तुमने बडा उल्टा मागगे पकडा है। तुमने 
जो सोचा है उसे मनसे निकाल दो । इसके करने से लाभ न होगा, 
बल्कि सब प्रकार कष्ट ही होगा । तुम्हारे दुद्मन बहुत है, तुम्हे कही 
भी सुख न मिलेगा । इसलिए तू इस विचारे हुए कार्य को छोड दे, 
और ससार के सुखको व्यर्थ समभकर सच्चे सुखकी प्राप्ति के लिए 
वीतराग भगवान के मार्ग को ग्रहण कर । 

र, ह, ह। हे प्र्नकर्ता | तेरा अशुभ का उदय है। इसलिए 
जो भी तू करेगा उसका खोटा हो फल मिलेगा । तुम्हारे जो मित्र 
बने हुए है उन पर विश्वास मत करो, सब तुम्हारे अआत्र हैं, तुम्हारे 
धन का नाश कराने पर तुले हुए हैं। तुम घनकी इच्छा करते हो, 
वह इस समय नहीं मिलेगा । इसलिए तुम घर्मकी आराधना करो। 


हि ई # हमे 


पाइवेताथ भगवान की भक्ति और जाप करो उससे कुछ समय 
बाद सफलता मिलेगी । 


र,हैं, त। थहों पूछने वाले ! इसका क्‍या फल कहूँ। तेरा बडा 
शभ का उदय है । तु्े विद्या की प्राप्ति, कवियों में सम्मान, 
व्यवहार मे निपुणता मिलेगी, स्त्री और पुत्र का लाभ होगा । व्या- 
पार में धन प्राप्त होगा। भाई बन्धुओ भौर मित्रो से वस्त्र और 
जाभूषणों के साथ मिलाप होगा। परिवार के सुख के लिए नित्य 
भगवान की पूजा कर । 

र, त, श्र | हे पृष्छक * तुम्हारे सोभाग्य दिन हैं तुम्हारे हृदय 
मे जो पुत्रादि के सुखकी लालसा है, धन सुख आनन्ददायक भोजन 
पान की इच्छा है वह सब पूर्ण होगी । तुम्हे मन्त्र तन्‍्त्र ओर भोषधि 
से सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी । 


र, त, र। है सज्जन ! तुम शान्ति से सुनो। तुम्हार उद्योग 
से पद पद पर सफलता मिलेगी ! इसलिए तुम अपने कार्य में लगे 
रहो, तुम्हे लाभ होगा । श्री जिनराजकी सेवा से तुम्हे स्त्री, पृथ्वी, 
घन सिलेगा। राजा द्वारा सम्मान मिलेगा । हाथी, घोडे, आभूषणो 
की बिना चाहे ही प्राप्ति होगी । 


र, त, ह । हे भाई । तुमने पहले बहुत कष्ट भोगे हे पर वे व 
दूर होगये । तुम्हारे हृदय में जो धन, स्त्री, पुत्र, गहनो की चिन्ता 
है वह दूर होगी । शरीर के रोग, शोक ओर दु खो का नाश होकर 
जिनधर्म के प्रभाव से तेरे हृदय के सब मनोरथ पूर्ण होगे । 


२, त, त। हे प्रशनकर्त्ता | तेरा प्रइन भच्छा हे । तेरे सब कार्य 
सफल होगे । इच्छित धन सम्पत्ति का लाभ हांगा। ठुम 
विचारोगे वह सरलता से सिद्ध होगा। यह सब धर्म का प्रभाव है 
इसमे सन्देह मत करो । तुम जो कल्याणके लिए तप धारण करना 
चाहते हो, तुम्हे उसमे भी सफलता मिलेगी । इसलिए तुर्म 
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वीतराग भगवान के बताये हुए तप के मार्ग को ग्रहण करो जिससे 
सच्चे और स्थायी सुखकी प्राप्ति हो । 


प्रथ हकारादि तृतीय प्रकरण। 


हैं, अ, अ। इन तीनो वर्णों का फल चिन्ताकारक है। कष्ट 
चिन्ता, कार्य-विनाश, लोक-निन्दा और युद्धमे पराजय, उद्योग में 
असफलता मिलती है। कार्यसिद्धि के लिए जो भी प्रयत्न करते हो 
उसीमे असफलता मिलेगी | इसलिए इस समय मौन होकर कुछ 
समय धर्म ध्यान करो। जुभ उदग्र आते ही सफलता मिलेगी । 


हु, भ, र। यह बहुत लाभदायक पासा पडा है। तुम्हारे सभी 
मनोर॒थ सफल होगे । स्त्री एवं धनकी प्राप्ति होगो, भाइयो से सुख 
पहुंचेगा । हरेक कार्य मे, घरमे, विदेशमे, सर्वन्न लाभ ही लाभ 
होगा । तुम्हारे सब रोग शाक दूर होगे। अच्छे दिनो मे भगवान 
की आराधना भक्तिपूर्वेंक करते ही रहना क्योकि धर्म ही सदा 
सहायक होता है । 


हैं, भ, हू । हैं भव्य तुम बहुत सरल एवं सीधे स्वभाव के हो । 
तुम मित्र और शन्च॒ को समान समभते हो । तुमने ऐसे लोगो के 
लिए अपना धन खच्चे किया है। परन्तु यह कलिकाल है और तुम 
साधु स्वभाव बाले हो। चिन्ता मत करो, तुम्हारा अच्छा समय है, 
गया हुआ घन मिलेगा । पुण्य की जड सदा हरी होती है । 


ह, श्र, त । हे प्रश्नकर्ता । तेरा शुभ का उदय है । धर्म के प्रताप 
से तेरे सारे क्लेश और व्याधिया दूर हुई है, धनधान्य की प्राप्ति 
होगी । परदेश मे धन लाभ होगा, तुझे जो धन की चिन्ता है वह 
पूरीहोगी भोर स्त्री,पुत्र आभूषण तथा सकल सुखो की प्राप्ति होगी । 


है, र, अ ।ये तीनो वर्ण परम लाभ के सूचक हैं। तेरे सभी 
इच्छित कार्य पूरे होगे, घन घान्य बढेगा। देश विदेशों मे यश - 


बी 
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की बढवारी होगो । जहा जायगा लाभ होगा । यह सब जानते है कि 
भगवान की भक्ति से तथा जप दानसे सब कार्य सिद्ध होते हैं । 


हं, ह, ह। इन तीनो वर्णो का फल परम लाभ का सूचक है। 
देश मे सूख शान्ति हो, घन की प्राप्ति हो, खोई हुई जायदाद प्राप्त 
हो, लडाई भगडे मे सफलता मिले, व्यापार भे घन मिले, बन्धुओ 
और मित्रो से स्नेह बढे । तुम्हारे सम्पूर्ण श्रकार के आनन्द होगे, 
श्रद्धा से धर्म का सेवन करो । 


हूं, हं, त । है पूछने वाले | तुर्के अच्छा लाभ होगा । तुम पर- 
देश जाना चाहते हो, वहा तुम्हे धन लाभ होगा। खेती व्यापार 
नौकरी आदि में इच्छानुसार लाभ होगा । देव, गुरु, शास्त्र के प्रभाव 
से ससार मे सुखके साथन, धन, धान्य, सोना, चादी आदि तुभे 
इच्छानुसार मिलेगे | तू श्री महावीर प्रभू की सेवा भे' मन लगा | 


हं,त, आ। ये तीनो वर्ण पूछने वाले के मनके भाव साफ प्रभमट 
कर रहे हैं। हे पृष्छक ! तू लोभ मे फसकर परधन चाहता है, यह 
अच्छा नही । तू सतोष को धारण कर लोभ को त्याग कर जो होच- 
हार है होकर रहेगा। परन्तु कुछ समय बाद तेरे पुण्य का उदय है, 
उस समय तेरा कल्याण होगा, तव तक तू वीतराग भगवान की 
आारांघना कर । 


हैं, ते, र। तेरे मन में दूसरे के घन की आशा लगी है, तू 
चाहता है वह तुर्के मिलेगा । धनकी प्राप्ति, यशकी वृद्धि का समा- 
गम होगा भौर तेरा गया हुला धन भी पुन मिलेगा। इस प्रकार 
है सज्जन ! तू जो भी विचारता है तेरा सब मनवाछित प्राप्त 


होगा । ऐसा समझकर हृदय की चिन्ता दूर कर दान पुण्य आदि 
शभ कार्यों को कर । 


हैं, त, हूँ । हे पूछने वाले ! तेरा मन खोटे कर्मो मे लगा 
हुआ है, तू चोरी से, जुए से, सट्टे से घन चाहता है तृदुख 


झा 
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परदेश गमन तथा ततीर्थयात्रा की इच्छा है तथा तेरे शरीर मे जो 
रोग या पीडा है वह एक महीने भें दूर होगी और इच्छानुसार घन 
लाभ होगा । तुझे सव प्रकार के आनन्द प्राप्त होगे। तू वीच का 
यह एक महीने का समय श्री वीर प्रभु की सेवा मे लगा | 

त, र, श्र | तुम्हारा डाला हुआ यह पासा प्रकट करता है कि 
तुझे धन की चिन्ता है, और इसलिए तुम परदेश गमन करना चाहते 
हो । भत. हें सज्जन तुम जाओ | तुम्हे वहा धन का लाभ, वस्त्र, 
आभूषण सूत्री पुत्रादि की प्राप्ति होगी । माता, पिता और बन्धु का 
समागम होगा । यह सव गुरु सेवा का फल है । इसलिए हें भाई ' 
तुम भागे भी वीतराग भगवान की मन लगाकर सेवा करते रहो, 
इसी में तुम्हारा कल्याण है । 

त, र, र | हैं पृच्छक ' तुम्हारी चिन्ता तुम्हारे पासे से ही 
प्रकट होती है । तुम्हारे घर में मे दरिद्रता ने पेर जमाये है, अत. तुम 
रात दिन धन की चिन्ता करते हो और उसी के उपाय भी करते 
हो, किन्तु अभी ३ वर्ष तक तुम्हारा शुभका उदय नही । भरत इस 
समय के बाद ही तुम्हे सुखकी सामग्री प्राप्त होगी, उसी समय तुम 
किसी अन्य नये कार्य मे मन लगाना । उसी से तुम्हे लाभ भौर यश्ष 
मिलेगा । 

त, र, हूं । हे सज्जच ! यह वहुत शुभ पासा है। इसके प्रताप 
से तुझे सव कल्याण की सामग्री मिलेगी। जिनेन्द्र भगवान की सेवा 
के प्रभाव से सब विध्त बाधाएँ पल भरमे दुर होगी । घन, पुत्र, 
युद्ध मे विजय, भाइयो के साथ प्रेम वढेगा । घरमे' लडाई झगडे न 
होगे । तुम्हारे सारे पाप, सन्‍्ताप टूर होकर कल्याण की प्राप्ति 
होगी । तुम इस सुखको स्थायी बनाने के लिए भगवान की आरा- 
धत्ता करते रहो । 


ते, र, त। यह बहुत अच्छा शकुन है। तुम्हारा मन धन की 
चिन्ता मे दुखी है, वहुत दिन से तुम चिन्ता कर रहें हो पर भव 
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अच्छा समय आगया है। तुम्हे सुखकी सामग्री, प्रियजनों का समा- 
गम घन लाभ होगा। यदि परदेश गमन करो तो बहुत अधिक 
लाभ हो । वाद विवादमे जीत, सभ्य समाज मे मान और प्रतिष्ठा 
मिलेगी । देव गुरु धर्म पर मटल श्रद्धा रखो । 


त, हूं, अ । पासा डालने पर जब ये तीन वर्ण पड़े तो बडा लाभ 
हो | सारे विष्त और सड्डूट दूर हो, जहा भी जाये वही इच्छित 
फू्‌लकी प्राप्ति हो । घन, धान्‍्य वस्त्र, गाय, भेस, घेडा भादि वैभव 
की सामग्री का मिलाप हो । तीर्ययात्रा, परदेश गमन, युद्ध, समुद्र 
पार सर्वत्र सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हे पृच्छक ' 
इस कल्पवृक्ष समान फलदाता शकुन का फल भोगता हुआ द्‌ बपने 
इप्टदेव की सेवा मे मत लगा । 

त, ह, र । हे पूछने वाले ' तेरा पाप का उदय है, तेरा लिया 
हुआ शकुन यही बताता है, तुम दुखी हो, कष्ट पा रहे हो, तुम्हारा 
घन नष्ट होगया शरीर में भी वीमारिया हो रही हैं। पुत्र मोर 
मित्रो का वियोग हुआ है जो भी विचारते हो उसीसे कंप्ड वेढेत 
हैं। तुम्हारे घर मे क्लेश पहुँचाने वाली लडाकू स्त्री है या पुरुष है 
और यही पाप दु ख देरहा है । इसलिए तू कुछ समय तक विपत्ति 
नाशक भगवान पाइ्वेंनाथ को पूजा कर इससे तुझे शान्ति मिलेगा । 

त, हुं, हूं । हे शकुन लेने वाले ' तैरा पाप का उदय है, अत हूँ 
कुछ दिन युद्ध मे या वाद विवाद भंगडे में योग मत हा 
इन कामों मे तुझे कष्ट ही उठाता पडेगा, धन की धर्मेकी हानि है 
होगी । तुम्हारे घरमे कलह, लडाई, भंगडे, चिन्ता का रा 
भाई वान्धव मित्र आदि भी शत्रु जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए 
अपना खोटा समय जानकर भगवान की भक्ति करता हुआ दुड॑ 
नाश करने का उपाय सोच । 3. | इसलिए जो 

त, है, त | हे भाई ! तुम्हारा शर्त मध्यम हे | कक ऊ। 
तुम सोचते हो वह फल न होगा। कुछ दिन ठहरना ही गेंक 
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पप का उदय समझकर चिन्ता मत करो, भावों बलवान होता है । 
नमे मृत्यु का भय मत कर, अज्ञान बुद्धि को छोड दे । सुख पाने 
के लिए महावीर प्रभु का स्मरण कर ! 


त, त, श्र । हे प्रश्नकर्ता ! तुम्हारा शुभका उदय है, तुम्हे महान 
पुख मिलेगा, घन धान्‍्य का समागम होगा। राज्य से भी आदर 


होगा। व्यापार मे घन प्राप्त होगा। पृत्री का विवाह, साथ ही 
तुम्हें सुपुत्र को प्राप्ति भी होगी 


त, त, र। हे प्रश्तकर्ता ! तुम्हारा शकुन उत्तम है। तुमने सदा 
सुख ही पाया है, आगे भी भाई वन्धु, पुत्र, धन, धान्‍्य की वढवारी 
ही होगी । विदेश में भी सख ही मिलेगा। सबसे मित्रता और 
बन्धृता का व्यवहार होगा | तुम्हारे शत्रु डरकर तुम्हारे मित्र हो 
जायेंगे। घर मे गाय, भेस, घोडा आदि वाहन भी रहा करेंगे । 


त, त, है । हे भाई ! तुम आलस्य छोड़कर उद्योग करो, तुम्हें 
लाभ होगा और मनकी भावना पूरी होगी । तीर्थयात्रा, पूजन 
विधान, सव सफल होंगे । तम्हारे घरमे जो रोग शोक है वह शीक्र 
दूर होगा । सब प्रकार की भोग सामग्री प्राप्त होगी । अपने मन में 


किसी प्रकार का सन्देह मत कर | भगवान की भक्ति से सब सख 
सामग्री सरलता से प्राप्त हो जाती है। 


च, त, त ! हें पृच्छक | तेरा शब्ुत्त वंडा कल्याणकारी है। 
तुम्हारे मन चाहे कार्य सिद्ध होगे । घर मे पुत्र पौजादि का जन्म 
होगा । धन वढंगा, सुख वढेगा, विवाह होंगे। नष्ट हुआ घन पुनः 
प्राप्त होगा । गत्र शत्रता छोडेंगे। हितेषी मित्रो का मिलन होगा । 


तम सदा धर्म को आराधना करते रहो, यही सब सखो का देते 
वाला है । ॥ इति 


समान कवर रा हम क_ 
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एक नज र मे -- 
एरच पावन दीथ राज सम्मेदशिखर जी की 


द्वत्दता 
(यहाँ से इस अवसरपिणी मे २० तीर्थंकर मोक्ष पधारे ) 
श्री गणधर जी की टोक 
१-श्री कुन्थुनाथ जी की टोक २-श्री नमिनाथ जी 


३-श्री अरहनाथजी ४-श्री मल्लिनाथ जी 

५० श्री श्रेयासनाथजी ६-श्री पुष्पदन्तजी 

७-श्री पत्मप्रभुजी ८-श्री मुनिसुन्नतनाथजी 
£-श्री चन्द्रप्रभुजी १०-श्री आदिनाथजी (कैलाश ) 
? ?-श्री शीतलनाथजी १२-श्री श्रनन्तनाथजी 

१ ३-श्री सम्भवनाथजी १४-श्री वासुपूज्यजी ( चपापुर ) 
१ ४-श्री अभिनन्‍्दनजी १६-श्री धर्मनाथजी 

१७-श्री सुमतिनाथजी १८-श्री शान्तिनाथजी 

४ ९-श्री महावीरजी (पावापुर)२०-श्री सुपाब्वंनाथजी 
२१-श्री विमलनाथजी २२-श्री अजितनाथ जी 


२३-श्री नेमिनाथजी ( गिरनार) २४-श्री पा्र्वनाथजी 
भाव सहित बन्दे जो कोई। 
तवाद्दि नरक पशुगति वहि होई ॥ & 


४दिरे 


श्री देव शास्त्र शुरू, विदेह ज्ञेत्र 
विद्यमान बीस तीथेंकर तथा 
श्रीअनन्तानन्त सिद्ध परमेष्ठी 


की 
क*# समृच्चय पूजा ## 


दोहा-देव शास्त्र गुरु नमन करि, बीस तीर्थंकर ध्याय । 
सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नम चित्त हुलसाय ॥। 


७ भो ही श्री देवशास्त्र गुरुसमृह | श्री विद्यमान विशत्ति तीर्थकर 
समह ! भी भ्रनतानत सिद्ध परमेष्ठी समूह! अवावतरावतर 
सवोषट्‌ । अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5 ठ स्थापनम्‌ * अ्रत्र मम सच्चिहितो 
भव भव वषट्‌ सन्निधि-करणम । 
अष्टक 

चाल-करले करनले तू नित्त प्राणी, श्रीजिन पुजन करले रे। 
श्रनादिकाल से जग मे स्वासिन, जल से शुचिता को माना । 
शुद्ध निजातस सम्यक्‌ रत्नन्य, चिधिको नहिं पहिचाना । 
अत निर्मल रत्नन्रथः जल ले, देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं । 
विद्यमान श्री बीस तोर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गराऊं ॥॥ 
झ्ो ही देव शास्त्र-गुरुम्य . श्री विद्यमान विशति-तीर्थकरेम्य 


श्री अनन्तानत सिद्ध परमेष्ठिस्यो, जन्मजरा-मृत्यु-विनाशनाय जल 
निवपामीति स्वाहा ॥ १॥४ 
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भव श्राताप मिटावन को, निज मे ही क्षमता समता है । 
अ्रनजाने श्रव तक सेने, पर मे को ऋूठी ममत्ता है ॥ 


चन्दन सम शीतलता पाने, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याक्र 
विद्यमान० | चन्दन ॥। २ |। 


अक्षय पदके बिन फिरा जगत को लख चोौरासी योनी में । 
श्रष्ट कर्म के नाश करन को, श्रक्षत तुम ढिग लाया मै । 


ग्रक्षय निधि निज को पाने श्रब देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ । 
विद्यमान० । श्रक्षत ॥ ३ ॥ 


पुष्प सुगन्धी के आातम ने, शील स्वभाव नशाया है। 
सनन्‍्मथ चारशोे से बिध करके, चहु गति दुख उपजाया है । 


स्थिरता निज से पाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ । 
विद्यमान ० । पुष्प ।। ४ ।। 


घट रस सिश्चित भोजन से, ये भूख न मेरी शात हुई। 
आतम रस अनुपम चखने से, इन्द्रिय मत इच्छा शमन हुई । 


सर्वथा भूख के मेटन को, श्रो देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ । 
विद्यमान० । नैवेद ।। ५ ॥) 


जड़ दीप विनश्व॒र को श्रबतक, समझता था मेने उजियारा । 
निज गुण दरशायक ज्ञान दीप से, सिदा सोह का अंधियारा | 


ये दोप ससपित करके मै, भ्री देव शास्त्र गुरु को घ्याक । 
विद्यमान० । दीप।। ६ । 


ये ध्वप भ्रनल में खेने से, कर्मों को नहीं जलायेगी । 
निज मे निज की शक्ति ज्वाला, जो राग दृष नशायेगी । 


उस शक्ति दहन प्रगठाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ। 
विद्यमान० । घूप ॥ ७ ॥। 


डे 


पिसता बदास श्रीफल लवंग, चररान तुम ढिग सें ले श्राया । 
प्रातमरस भीने लिज गुण फल सम सन श्रब उनमें ललचाया । 


प्रव मोक्ष महा फल पाने को श्री देव शास्त्र गुर को ध्याऊ । 
विद्यमात० । फल ॥ ८॥। 


अष्टस चसुधा पाने को, कर मे ये श्राठो द्रव्य लिये। 

सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, निज मे निज गुर प्रगठ किये । 

ये क्षर्॑ समर्पण करके में, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं 0 
विद्यमान ० । प्रष्य ॥। ६ ।॥। 


# जयसाला ## 


भसे घातिया कम अहँत देवा करें सुरअ्रसुर नरमूनि नित्य सेवा 
दरश ज्ञान सुख बल अनन्तके स्वामी,छियालीस ग्रुण युक्त महाईश नामी 
तेरी दिध्य वाणी सदा भष्य मानी, महा मोह घिध्चसिनी मोक्षदाती 
प्रनेकान्त मय द्वादशागी बखानी, नमो लोक माता श्री जैन वाणी ॥: 
विरागी प्रचारज उवन्‍्फाय साधु, दरश ज्ञान भण्डार समता भराधू। 
नगन वेशधारी सु एका बिहारी, निजानन्द मडिश् मुकति पथ प्रचारी 
विदेह क्षेत्र में तीथंकर बीस राजे, बिरहमा[न बंदू सभी पाप भाजे | 
नम सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, भ्रनाकुल समाधान सहजाभिराभी 
छन्द-देव शास्त्र गुर बीस तीर्थंकर, सिद्ध हृदय बिच घरले रे । 
पूजन ध्यान गान ग्रुण करके, भव सागर जिय तर ले रे । पूर्राध्य॑ 


भूत्त भधिष्यत वर्तमान की, त्तीस चौबीसी में ध्याऊ' । 
चैत्य चेत्यालय कृत्रिभाकृत्रिम, तीन लोफ के समन लाऊ' । 


४६९६ 


श्रो हीं त्रिकाल सम्बन्धी तीस चौदीसी त्रिलोक सम्बन्धी कृत्रिमा- 
कृत्रिम चेत्यालयेम्यो अध्य । 
चेत्य भक्ति श्रालोचन चाहूं कायोत्सर्ग श्र८थ नाशन हेत । 
कृत्रिमा-कृत्रिम तीन लोक में, राजत हैं जिन बिम्ब अनेक । 
चतुर निकाय के देव जजें ले श्रष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत | 
निज शक्ति श्रनुतार जजू' में कर समाधि पाऊं शिव खेत । 
ओ हो कत्रिमाइृत्रिमचेत्यालयसंबंधिजिनबिस्वेम्योष्ध्यँ निवं० 


पर्व मध्य श्रपराह्ध की बेला, पुर्वाचायोँ के अनुसार । 

देव वन्दना करू भाव से सकल कर्म की नाशन हार ॥। 
पंच महा गुरु सुमरन करके, कायोत्सर्ग करू सुखकार | 
सहुज स्वभाय शुद्ध लख श्रपना जाक्ंगा अब में भव पार ॥ 


'पुष्पानलि० ( दी वार रामोकार मत्र जपें ) 


अर्थ देवज्ञास्त्र ग्रुद 

जल परम उज्ज्वल गन्ध अक्षत, पुष्प चर दीपक बरू । 
वर घूप निर्मल फल विविव वहु जनम के पातक हद ॥ 
इति भाँति अर्घ चढाये नित भवि करत शिवपषकति मचू । 
अरहंत श्र॒त॒सिद्धान्त ग्रूरु निग्रन्थ नित पुजा रू ॥ 
दोहा--वसुविधि श्र्ध संजोय के अति उछाह मन कीन | 

जासों पू्जञों परम पद देवश्ास्त्र युरु तीन ॥ 

गो हीं देवश्यास्त्रगृरुम्योहनर्घपदग्राप्तये अर्घ ॥ 
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आद्यताक्षरसंलक्ष्यमक्षर _ व्याप्प यत्स्थितम्‌ 
अग्निज्वालासम नाद बिन्दुरेखासमन्वित ॥॥१॥ 
अग्निज्वाला-समाक्रान्त मनोमल - विज्ञोधन । 
देदीप्यमान ह॒त्पह्म तत्पद नौसि निर्मेल ॥युग्म!। 

5 जमो5हँद्भ्य ईशेभ्य ** सिद्धेभ्यों नमो नमः । 

55 नम सर्वेसूरिभ्यः उपाध्यायेभ्य && नम ॥३॥। 

5 नम सर्वेसाधुभ्य तत्त्वदुष्टिभ्य 5४ नमः । - 

* नमः शुद्धबोधेभ्यश्चारित्रेभ्यो नमो नम. ॥४॥युग्म 
श्रेयसेडस्तु  श्रियस्त्वेतदहँदाद्यष्टक. शुभ । 
स्थानेष्वष्टसु सन्यस्त पृथग्बीजसमन्वितम्‌ ॥५॥॥ 

आद्य पद शिरो रक्षेत्‌ पर्र रक्षतु मस्तक । 
तृत्तीय रक्षेन्नेत्रे ह तुर्ये रक्षेज्च नासिका ॥६॥ 

पचमं तु मुख रक्षेत्‌ षष्ठ रक्षतु घटिकां । 
सप्तम रक्षेन्नाभ्यंत पादातं चाष्टम पुनः ॥७॥ युग्मं ॥ 
पूर्व प्रणतः सातः सरेफो द्वित्रियचषान्‌ । 
सप्ताष्टदशसूर्याकान्‌ श्रवितो बिन्दुस्वरानू पृथक ॥८॥ 
पज्यनामाक्ष राद्यास्तु पंचदर्शनवोधकं । 
चारित्रेश्यो नमो मध्ये हक्वीं सांतसमलंक्रत ॥९॥। 


बधृष 


जवृवृक्ष धरो द्वीप क्षारोदघि-समावृत । 
अहुँदाद्रष्टकैरष्टकाष्ठाधिप्ठेरलकृतः ॥१॥ 

तन्मध्ये सगतो मेरु कूटलक्षेरलक्त । 
उच्चरुच्चेस्तरस्तारतारामडलमडितः ॥२॥। 
तस्योपरि सकारात बीजमध्यास्य सर्वंग । 

नमामि बिम्बमाहँत्य ललाटस्थ निरजन ॥३॥ विश्ेषक 
अक्षय निर्मेल शात बहुल जाड्यतोज्म्ित । 

निरीह निरहकार सार सारतर घन ॥४॥ 
अनुश्ुत शुभ स्फीत सात्तविक राजस मत । 

तामस विरस बुद्ध तेजसं श्वरीसमं ॥५॥ 

साकार च निराकारं सरस॑ विरस परं। 

परापर परातीतं पर परपरापरं ॥॥६॥। 

सकल॑ निष्कलं तुष्टं निभ त श्रान्तिवजितं ॥ 
निरंजन निराकाक्षं निर्लेष वीतसंशय॑ं ॥७॥ 
ब्रह्माणमीरवर बुद्ध शुद्ध सिद्धमभंगुर | 

ज्योतीरूण महादेग लोकालोकभ्रकाशक ॥८॥ कुलक 
अहंदाख्य सवर्णान्त सरेफो बिदुर्मंडित: । 
तुरयेस्वरसमायुक्तो बहुध्यानादिमालितः ॥&)॥ 
एकवर्ण द्विवर्ण च त्रिवर्ण तुरयेवर्णक । 

णचवर्ण॑ महावर्ण सपरं च परापर ॥१०॥ युग्म 
अस्मिन्‌ बीजे स्थिता सर्वे ऋषभाद्या जिनोत्तमाः । 
वर्णनिजे निर्जयु क्ता ध्यातव्यास्तत्र सगताः ॥११॥ 
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नाददचद्रसमाकारो बिदुर्नीलिसमप्रभः ) 
कलारुणसमाक्रातः स्वर्णाभः सर्वेतोमुखः ॥॥१२॥॥ 
शिरःसलीन ईकारो विनीलो वर्णतः स्मृतः । 
वर्णानुसारिसलीन तीथकृन्मडल' नमः ॥१३॥।युग्म 
लद्रप्रभपुष्पदन्तो नादस्थितिसमाश्रितौ । 
विदुमध्यगतौ नेमिसुत्रतो जिनसत्तमौ ॥१४।॥ 
पद्मप्रभवासुपृज्यों कलापदमधिश्रितौ । 

शिर ईस्थितसालीनौ पांश्वेपाइवो जिनोत्तमो ॥१५॥। 
शेषास्तीर्थकराः सर्मे रहस्थाने' नियोजिताः । 
भायाबीजाक्षर प्राप्ताइचतुविशतिरहेँता ॥१६॥ 
गतरागद्वेषमोहाः सर्वपापविवर्जिताः । 

सर्गदा सर्गलोकेष्‌ ते भगतु जिनोत्तमाः ॥१७॥ कलापके 
देवदेवस्य यक्चक्र तस्य चक्रस्य या विभा । 
तयाच्छादितसर्वाग मा मा हिसन्तु पन्‍तगा ॥१८॥ 
देवदेवस्थ यच्चकऋ्र तस्य चक्रस्य या विभा । 
तयाच्छादितसर्वाग मा मा हिसतु नागिनी ॥१६॥ 
देवदेवस्य यच्चक्र तस्य चक्रस्य या विभा। 
तयाच्छादितसर्वाग मा मा हिसन्तु गोनसाः ॥२०॥ 


देवदेव ० हिसन्तु वुश्चिका ॥२१॥ 
देवदेव हिसतु काकिनी_ ॥२२॥ 
देवदेव ” ” डाकिनी ॥२३॥। 


देवदेव ” शाकिनी ॥रणा 


देवदेव 
देवदेव 
देवदेद 
देवदेव 
देवदेव 
देवदेंव 
देवदेंव 
देवदेव 
देवदेव 
देवदेव 
देवदेव 
देवदेव' 
देवदेव 
देव देव 
देवदेंव 
देवदेव 
देवदेंव 
देवदेव 
देवदेव 
देवदेव 
द्वेवदेव 
देवदेव 
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हिसतु राकिनी 
/ लाकिनी 
. साकिनी 
'. हाकिनी 
हिसन्तु राक्षमा 
/ व्यततग- 
७... भेयसा 
' ने ब्रह्ा 
तस्करा 
5 वद्भय 
श्द्धिण-: 
”" . दष्ट्रिण 
'.. रेलपा 
” पक्षिण: 
'.. मुद्गला 
».. ज्‌ भका 
*. तोयदा- 
». सिहकाः 
"७. शकरा- 
चित्रका 
/. हस्तिन- 
भूमिपाः 


]|२५७॥। 
]२६॥॥ 
॥२७॥। 
२८।। 
।।२९।। 
[[3०0]] 
[4३3१॥। 
॥३ २।॥। 
]33३॥॥ 
[]२ ४॥! 
|।3५॥। 
॥। 3 ६॥॥ 
॥३२७॥।। 
॥]3 ८।| 
॥36॥। 
[(४०॥। 
[।४१॥॥ 
४ २।। 
]४३॥। 

४ 
।।४ श।। 
४4५६॥।॥॥ 


डर 


देवदेव हिसन्तु शत्नवः ॥४७॥ 
देवदेव ४” ग्रामिणष:. ॥डंटा 
देवदेग .... दुजनाः ॥४९॥ 
देगदेग '.._व्याघयः.. ॥पगा 


श्रीगोतमस्य या मुद्रा तस्या या भुवि लब्धयः । 
ताभिरभ्यधिक ज्योतिरहेंः सर्गनिधीरश्वर ॥५१॥। 
पातालवासिनो देवा देवा भूपीठवासिन । 
स्वशस्वगंवासिनो देवा सर्गे रक्षंतु मामितः ॥५२॥ 
येध्वधिलब्धयो ये तु परमावधिलब्धयः ।॥ 

ते सर्गे मुनयो दिव्या मा सरक्षतु सर्गतः ॥५३॥ 

5 श्री 'ह्ीरच धृतिलेंक््मी गौरी चडी' सरस्वती ॥ 
जयाम्बा विजया क्लिन्नांउजिता नित्या मदद्रगा ॥५४॥ 
कामागा कामगाणा च सानदा नदमालिनी ॥/ 

साया मायाजिनी रौद्री कला काली कलिप्रिया ॥५५॥ 
एता सर्मा महादेव्यों गतेन्ते या जगत्त्रये । 

मम सर्गाः प्रयच्छतु कास्ति| लक्ष्मी धति मति ॥५६॥। 
दुर्जेना भूतवेताला पिशाचा मुद्गलास्तथा । 

ते सर्गे उपशाम्यतु देगदेगप्रभागत ॥५छा। 

दिव्यो गोप्य. सुदुष्प्राप्प. श्रोेऋषिमडलस्तजः ॥ 
भाषितस्तीर्थनाथेन जगत्ताणकृतोष्नचः ॥५८॥ 

रणे राजकुले गह्दौ जले दुर्ग गजे हरौ । 

एमशाने' विपिने घोरे स्मृतो रक्षति मान ॥५९॥ 
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राज्यअष्टा निज राज्य पदश्रष्टा निज पद 
लक्ष्मी अष्टा. निजा लक्ष्मी प्राप्नुगन्ति न सशय- ॥६०॥। 
भार्यार्थी लभते भार्या पुत्रार्थी लभते युत । 
घनार्थी लभते वित्त नर स्मरणमात्रत ॥६१॥ 
स्वर्णे रूप्येधयणा कास्ये लिखित्या यस्तु पूजयेत । 
तस्यवेष्टमहासिद्धिगू है गसति भाज्यती ६ २॥। 
भूजपत्रे लिखित्गेद गलके मृध्नि गा भुजे । 
घारित सर्गदा दिव्य सर्गमभीतिविनाशन ॥६३॥ 
भूत: प्रतेग्रहैयक्षे. पिशाचेमु दगल॑स्तथा । 
गातपित्तकफोद्रेकेमु च्यते नात्र सगय ॥६४।। 
भूभु व स्वस्त्रयीपीठवर्त्तिन- शाइवता जिना. । 

ते. स्तुतर्व॑दितंद ष्टर्यट्फल तत्फल स्मृते ॥६५॥। 
एतद्गोप्य महास्तोत्र न देय यस्य कस्यचित्‌ । 
मिथ्यात्ववासिनो देये वाल-हत्या परदे पदे ॥६६॥ 
आचाम्लादितप कृत्गा पूजयित्ना जिनावलि । 
अष्टसाहज्लिको जाप्य. कार्यस्तत्सिछ्चिहेतवे ॥६७॥। 
शतमपष्टोत्तर प्रातर्ये पठति दिने' दिने' । 

तेषा न व्याघयो देहे प्रभगति न सशयः ॥६८॥ 
अष्टमासार्गाध याजत्‌ प्रात प्रातस्तु यः पठेतू । 
स्तोत्रमेतन्‍्महातेजस्त्गहूँद॒बिम्व स पश्यति ॥६६॥ 
दष्ठे सत्याहँते बिबे भगे सप्तमके ध्रुग । 

पदं प्राप्नोति विश्वस्त परमानदसपदा ।॥७०॥ थ्रुग्स 
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हद स्तोत्र महास्तोत्र स्तुतीनामुत्तम पर । 

पठनात्स्मरणाज्जाप्यात्‌ सर्वदोषबिमुच्यते ॥७१॥ 

जाप्य मंत्र-- हा हि ह ह. हे हे हां ह. 

असि आ उ सा सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रेभ्यो ही नमः | 
इति ऋषि-मडल-स्तोत्र सपूर्णम्‌ । 





(पापभक्षिणी विद्यारूप मन्त्र) 


5४9 अहुन्मुख-कमलवासिनी . पापात्म-क्षयकारि, श्रुतज्ञान-ज्वाला-सहस्त 
प्रजवलिते-सरस्वति मत्पाप इन हन, दह दह, क्षां क्षी क्षू क्षों क्ष क्षीरयवर-धवले 
अमृत-मंभवे व॑ व हू हू स्वाहा । 

इस मत्र फे जप के प्रभाव से सापक का चित्त प्रसन्‍नता घारण बरता है, 
पाप नप्ट हो जाते हैं और आत्मा मे पवित्र भावनाओं का सचार हो जाता हूँ । 

महा-मृत्युस्जय मसस्म 

& हा णमो अरिहन्ताण, * ही णमो सिद्धाण, * हू. णमो आइरियाण, 
» ही णमो उवज्ञायाण, 5» हू णमो नोए सच्वताहृण, मम स्व-ग्रहारिप्टान्‌ 
निवारय निवारय अपमृत्यु घातय घातय सर्वशान्ति दुर कुछ स्वाहा । 

विधि --दीप जलाकर घूप देते हुए नैप्ठिक रहकर इस मत का स्वय जाप 
गरे था अन्य द्वारा फरावे । यदि अन्य व्यक्ति जाप को तो 'मम' के स्थान पर 
उप्त व्यक्ति का नाम जोड लें -- अमुकस्य सर्वे-ग्रहारिप्टानू निवारम आदि । 

इस मध् फा सवा साख जाप फरने से ग्रट-याधा टूर हो जाती है । परम मे 
प्र इस मच का ३१ हजार जाप वरना चाहित्े। जाप ये अनलाः दशाए 
प्रति देकर हवा भी फरे । 


> 


शान्ति पाठ 





पढ़ने की विधि :--जहाँ एक है वहां णमो अरिह॒न्ताणं, जहां दो 
है वहां णमो सिद्धाण, जहाँ तीच है वहां णमो जायरियाणं, जहाँ चार 
है वहा णमो उवज्ञायाणं, जहां पाँच है वहां णमो लोए सव्व साहुण 
पढ़ना चाहिए । शान्ति पाठ का जाप कम से कम २१ वार तो 
प्रतिदिन अवद॒य कर लेना चाहिये | यह जाप परम मागलिक और 
शान्ति का देने वाला है । इस जाप को करते समय स्वच्छता का 
विशेष ध्यान रखना चाहिये । मर 
घंटाकर्ण सच्न्र- 5 घटाकर्णो महावीर; सर्वेव्याधि-विनाशकः । 
चिस्फोटकन्नयं प्राप्ते,. रक्ष रब महाबलः ॥शा। 
यत्र त्वं तिष्ठसे देव, लिखितोच्चर-पंक्तिभिः | 
रोग्रास्तत्र प्रणश्यच्ति, वातपित्तकफोद्भवा:॥र/ 
तत्र राजभयं नास्ति, यान्ति कर्ण जपात्क्षयम्‌ 
शाकिनी भूतवेताला, राक्षसा: प्रभवन्ति वः॥३॥ 
नाकाले मरणं तस्य, न च सर्पेण दरस्ष्यते। 
अग्विचौरभयं नास्ति, » हीं श्रीं घंटाकर्ण ! 
नमोस्तु ते ! &% नर वीर ! ठ: ठ: ठः स्वाह्म ! 
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सूचना-घटाकर्ण मन्त्र का २१ वार जप करने से राज-भय, 
घोर-भय, अग्नि और सर्प का भय दूर होवे। सब प्रकार की 
भूत-प्रेत-वाघा भी दूर होती है । सर्व विपत्ति-हर्ता मत है।. ६ 
लक्ष्मी प्राप्ति एव मनोकामना पूर्ण करने का मन्त्र 
ओ ही श्रीं कली ऐएं अहँ श्री असि आ उ सा नम* | 
(प्रातः काल १ माला) 
दान्ति कारक सनन्‍्त्र 
ओ छी परमशान्ति विधायक श्री शान्तिनाथाय नम. 
अथवा 
5» ही श्री अनतानत परम सिद्ध भ्यो नमः । 
(आचाये ४४ उमास्वामि विरचित णमोकारमत्र माहात्म्यसे उद्ध त) 


नवग्रह शान्ति के लिए मंत्र जाप 


सूर्य -+ 3» णमो सिद्धाण (१० हज़ार ) 
प्त्न्द्र ना 5* णमो अरिहताण (१० हजार) 
मगल पन्‍+ 5 णमो सिद्धाण (१० हजार) 
चुघ प््न उ* णमो उवज्ञायाण (१० हजार) 
(गुरु) वृहस्पति 55 ** णमो आइरियाण (१० हजार) 
घुकत मू 3» णमो अरिहताणं (१० हजार) 
शनि न्‍ू. 5» णमो लोए सब्व साहणं (१० हजार) 
फेतु न्‍-+ *» णमों सिद्धाण (१० हजार) 


फेतु राहु ८+ <» णमो अरिहताण, * णमो सिद्धाण, 
5 णमो आइरियाण, # णमो उवज्यायाण, 
< णमो लोए सन्य साहुणं॑ (१० हजार) ६ 


डेफेड 


श्र्घावली 


विद्यमान बीस तोथंकरों का अ्र्घ 
जल फल आडगठो द्रव्य, श्ररघ कर प्रीति धरी है, 
गणधर इन्द्रनहुते, थुति पूरी न करी है। 
चानत सेवक जानके (हो) जगते लेहु निकार, 
सीमधर जिन आदि दे, बीस विद्रेह मभार। 
श्री जिनराज हो, भव तारण तरण जहाज ॥ 


ओ छी विद्यमान-विशति-तीर्थ॑करेभ्यो5्न ध्यंपद 

प्राप्तये अर्घ निव ० । अथवा 

ओ ही श्रीसीमधर-युगमध र-बाहु-सुबाहु-सजात-स्वयश्रभ- 
ऋषभानन अनन्तवीय सूरप्र भ-विशालको ति-वज्ञधर-चद्रानन- 
चंद्रबाहु - भुजगम-ईदवर-नेमिप्रभ-वी रसेन - महाभद्र-देवयश- 
अजितवीर्येति विज्वतिविद्यमान तीर्थड्ररेभ्योड्॑निरवेपा- 
मीति स्वाहा । 

अक्षत्रिम चेत्यालयों का अघ 

कृत्याकृत्रिमचारुचेत्यनिलयानू. नित्यं त्रिलोकीगतानु, 
वदे भावन-व्यतर-द्युतिवरानू_ स्वगमिरावासगान्‌ । 
सदगधाक्षतपुष्पदामचरुक सद्दीपधूपे॑.. फलेर, 
नीराद्यैरव यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणा शातये ।१ 
ओ ही कृत्रिमाकृत्रिमचेत्या लयसबधि जिनबिम्बेभ्यो5रध्य॑ निव० 
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सिद्ध परमेष्ठी (संस्कृत) 


गन्धाढ्य' सुपयो मधुन्नत-गण॑ संग वर चन्दन, 
पुष्पोध विमल॑ सदक्षत-चय रम्य चरु दीपकम । 
घूप गन्धयुत ददामि विविध श्रेष्ठ फल लब्धये, 
सिद्धाना युगपत्कमाय विमल सेनोत्तर वाच्छितम्‌ ॥। 
* ही सिद्धइ-चक्राधिपतये सिद्धपरमेणष्ठिने अनर्घंपदप्राप्तये 
अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥। 


सिद्ध परमेष्ठी (भाषा ) 


जल फल वसुव्‌ दा श्ररघ अमदा, जजत अनदा के कदा । 
मेटो भवफदा सब दुखददा, 'हीराचदा' तुम वदा॥ 
तिभुवन के स्वामी त्रिभुवत नामी, अतरयामी अभि रामी । 
शिवपुर विश्वामी निजनिधि पामी, सिद्ध जजामी शिरनामी ॥॥ 

ओ ही श्रीअनाहतपराक्रमाय सर्वकर्मंविनिमु क्ताय सिद्ध- 
चक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अनर्घपदप्राप्तये अर्ध निर्वपामी ति स्वाहा। 

पाँच बालयति 

सजि वसुविधि द्रव्य मनोज्ञ, अरघ बनावत हैं, 
वसुक्म॑ अनादि सयोग ताहि. नजावन है। 
श्री वासूपज्य मलि नेम पारस वौोर अती, 
नमू मन वच तन धरि प्रेम पाँचो वालयती ॥ 


ओ ही करी वासुपूज्य मल्लिनाथ नेमिनाथ पा्वनाथ सहावीर 
स्वामी, श्री पवालयति तीर्पकरेस्य अनधंपदप्राप्तये अर्ध निर्दपा ० | 


डज्य 


सम॒च्चय चोबीसी 
जल फल आठो शुचिसार, ताको आर्घ करो। 
तुमको अरपो भवतार, भव तरि मोक्ष बरो ॥ 
चौवीसोौं श्रीजिनचद, श्रानदकद सही | 
पद जजत हरत भवफद, पावत मोक्ष मही ॥8॥ 
ओ ही अ्रीवृषभादि-वीरात-चतुविशति-तीर्थ॑करेम्योशर्ष 
पृद्प्राप्तये अघ । 


पंचमेरु जिनालय 

आठ दरवमय अरघ वनाय द्यानत' पूर्जी श्रीजिनराय | 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय।। 
पांचो मेरु असी जिन घाम, सब प्रतिमा को करो भ्रणाम | 
महासुख होय, देखें नाथ परम सुख होय॥ 

ओ ही सुदर्गन विजय-अचल-मन्दिर-विद्यु न्‍्मालि-सचमेरू 
. सम्वन्धि-जिनचैत्यालयस्थ-जिनविम्वेस्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा! 
भन्‍्दींइवरहीप जिनालय 


यह अरघ कियो निज-हेत, तुमको अरपतु हो । 
व्यानत' कीज्यों शिव-खेत, भूमि समरपतु हो ॥ 
नन्‍्दीस्वर ओऔीजिनधाम वावन पुज करो। 
वसुदिद अतिमा अभिराम आनन्द भावे धरो ॥ 


ओों छी श्रीनन्‍्दीस्वरद्वीये 
माम्यो अनर्घेपदगप्राप्तये अध्य निर्वेधामीति स्वाहा | 


डज3ह६ 


दशलक्षणघर्मे 
आठों दरब संभार, चानत' अधिक उछाहसो | 
भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूर्जों सदा ॥ 
वो ही उत्तमक्षमादि-दद्यलक्षणघर्माय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
सोलहकारण 
जल फ्ल दार्ठकों दरव चढ़ाय द्यानत वरत करो मनलाय।॥ 
प्रम युरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
दरझ्विशुद्धि मावना माय सोलह तीर्थंकर-पद-दाय | 
परम युर हो जय जय नाथ परम गुरुहोश 
वो ही दर्शनविशुद्धयादिपोंडझकारणेम्योप्नघेपेद प्राप्तये अर्थ । 
सप्तदि 
जल गंध अक्षत पुष्प चस्वर, दीप घृूष सु लावना ॥ 
फल उचित आटटी दरव्य-मिश्चित, अधघे कीजे पावना ॥ 
मन्वादि चारण-ऋद्धि-घारक, मसुनिनकी प्रजा करू ॥ 
ठा करें पाठक हरे सारे, सकल आनद विस्त॒र्रें ॥ 
ओ की शा ऑ्रीमन्वादिसप्तपिम्यो अर्थ निर्वप्रभ्मीति त््वाहम । 
निर्वाण क्ष त्र 
जल गंध अच्छत फूल चरु फल, दीप चुगयन घरों ॥ 
द्यानता करो निरमय जगतसों, जोर कर विभनी कर ॥ 
सम्मेदगढ़ ग्रिस्वार  चंप्रा, पावापुरि कैलाइक्फे-१ 
पूर्जों सदा चीवीस जिन, निर्वाणभूमि का 
जो ही ः हक 


सरस्चवता 


जल चदन अक्षत फूल चरू, अरु दीप धूप अति फल लावबे। 
पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर द्यानत सुखपावे ॥ 
तीर्थंकर की ध्वनि, गणधर ने सुनि, अग रचे चुनि ज्ञानमई। 
सो जिनवर वानी, शिवसुखदानी, त्रिभुवन-मानी पूज्य भई | 
ओ ही श्री जिन-मुखोद्‌*व-सरस्वतीदेव्ये अर्घ निवंपामीति स्वाहा । 
श्री आदिनाथ जिनेन्द्र 
शुचि निर्मल नीरं गंध सुअक्षत, पुष्प चरू ले मन हरषाय। 
दीप घूप फल अघ सुलेकर, नाचत ताल मृदग बजाय ॥ 
श्रीआदिनाथ के चरण कमलपर, बलिबलि जाऊ मनबचकाय | 
हो करुणानिधि भव दुख मेटो, याते मै पृजो प्रभु पाय ॥ 
ओ ही श्री आदिनाथजिनेद्धाय अनर्घ पदप्राप्तये अर्घ निर्वपामीति०। 
श्रीचन्द्रप्रभ जिनेन्द्र 


जल गन्ध तदुल पुप्प चरु ले, दीप धूप फलौघही | 
कन थाल अधघे बनाय शिव सूख 'रामचद' लहै सही ॥। 
श्रीचंद्रप्रभ दुतिचद को पद कमल नखससिलगि रह्यो। 
आतक दाह निवारि मेरी, अरज सुनि मैं दुख सद्यो 
आऑ ही श्रीचद्रप्रभस्वामिने अनध्येपदप्राप्तये अर्थ निर्वफामीति० । 
श्रीवासुपुज्य जिनेन्द्र 

जलफल दरव मिलाय गाय गन, आठो अग नमाई । 
शिवपदराज हेत हे श्रीपति ! निक्ट घरो यह लाई ॥ 


धर २ 


श्री महावीर जिनेन्द्र 


जल फल वस्‌ सजि हिम थार, तन मन मोद धरो। 
गुणगाऊं भवदधितार, पूजत पाप हरो॥ 
श्री वीर महा अतिवीर, सन्‍मति नायक हो। 
जय वरद्धमान गृणधीर, सनन्‍्मति दायक हो॥ 


ओ ही श्री महावीर जिनेन्द्राय अनध्यंपद प्राप्तये अर्घ निबें० | 
कओरत्नत्रय हा 


आठ दरब निरधार, उत्तम सो उत्तम लिये। 
जनम-रोग निरवार, सम्यक्‌ रत्न-त्रेय भजू ॥ ६ ॥ 
ओ ह्ली सम्यक्‌ रत्नत्रयाय अनध्यपदप्राप्तये अध्ये निर्वे ० । 


श्री ऋषि--मण्डल 


जल फलादिक द्रव्य लेकर अघ सुन्दर कर लिया । 
ससार रोग निवार भगवन्‌ वारि तुम पद में दिया।। 


जहा सुभग ऋषिमडल विराज पूर्जि मन वच तन सदा। 

तिस मनोवाछित मिलत सब सुख स्वप्न मे दुख नहि कंदा ॥। 
ओ ही सर्वोपद्रव-विनाशन-समर्थाय, रोग-शोक-सवे-सेकेट हराये, 
सवृशान्ति-पुप्टिकराय, श्रीवृषभादि चौबीस तीर्थंकर, अष्ट वर्ग, 
अरहतादि पचपद, दर्शन-ज्ञान-चारित्र, चतुणिकाय देव, चारम्रकाः 
अवधिधारक श्रमण, अष्ट ऋद्धि सयुक्त ऋषि, बीस चार सूर, तीन 
ही , भ्हतबिम्व, दशदिग्पाल यन्त्र सम्बन्धि परमदेवाय अर्घ निवे- 
पामीति स्वाहा ॥। 


औआुदर 


बहत्‌ शान्तिधारा पाठ 


७००. दूं, हूंऐे " बमवा 
<* ही कीवली ऐ अहूँ बच महसतपवं॑ बंमम 
मससततप प्र भझे स्‍वी स्‍वी द्षवी क्ष्वीद्राद्रा 
द्री द्वरावय-द्रावय नमोडहँते भगवते श्रीमते । ४ ही क्रो 
मम पाप ग्रण्ड्य खण्ट्य जहि-जहि दह-दह पच-पल पाचय २ 
व्थ्नमी जहने के स्‍वी धहवी हुस क व कऋ्ू पह क्षाक्षी 
तू क्षेत्न क्षो ली दध्षा क ८वी ह्वा ह्ली ६ हें हे हो 
हा हे ह.द्राद्रीदावनय द्रागय नमो5हुते भगवते श्रीमते 5 ठ. 
अस्माक भीरल्तु वृद्रिरस्तु तुप्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु 
वान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा । एवं अस्माक कार्यसिद्धयर्थ 
सर्वविध्ननिवारणार्थ श्रीमद्भगवदहंत्सवंज्ञपरमेप्ठिपरमपवि- 
त्राय नमोनम | अरमाक श्रीशान्तिभट्वारकपादपद्मप्रसादात्‌ 
पद्म श्रीवलायुरारोग्व॑श्वर्या भिवृद्धिरस्तु सद्धर्मस्वशिप्यपर- 
शिप्यवर्ग प्रसीदन्‍्तु न । 

वृपभादय श्रीवद्धमानपर्यन्ताशचतुविशत्यहेन्तो भग- 
वन्‍्त सर्वनगा, परममगलनामधेया अस्माक इहासत च॑ 
सिद्धि तन्वन्तु कार्येप्र च उहामुत्र च सिद्धि प्रयछन्तु न । 

०» नमोऊहँते भगवते श्रीमते श्रीमत्पादर्वत्ीर्थकराय 
श्रीमद्रत्तत्॒यरूपाय दिव्यतेजोमूर्तये प्रभामण्डलमण्डिताय द्वाद- 
गगणसहिताय अनन्तचतुष्टयसहिताय समवशरणकेवलज्ञान- 
लक्ष्मीशों भिताय अष्टादशदोपरहिताय पदट्चत्वारिदद्गुण- 


2५? द 


की । 


दर 


भिन्धि २। सर्वपरमन छिम्धि २ भिन्धि २। सर्वात्मघात- 
परघात वे छिन्पि २ भिन्धि २ । सर्वसूलरोग वुःद्धिरोग अक्षि- 
रोग घिरोरोग ज्वग्योगे च छ्िन्धि छिन्धि भिन्थधि भिन्धि । 
सर्वनन्मारि छिन्पि छिन्धि भिन्धि भिन्धि। सर्वगजाशइव- 
गोमत्पि ग्रजमारि छिन्धि छिनि शिन्धि भिन्‍न्धि । सवसस्य- 
घान्य बुत्नखतागन्गपसपुप्पफलमारि छिन्धि २ भिन्धि २। 
सर्वराष्ट्रमार छिन्धि २ भिन्धि २। सर्बक्रूरवेतालभाकिनी 
दाविनी भयानिद्विन्धि ए भिन्थि २ । सर्वशेदनीयं छिन्मि २ 
भिन्धि २ । सर्वमोहनीय छिम्धि २ निन्धि २। स्वापस्मारि 
छिन्प्रि २ सिन्धि २। अस्माक अशुभकर्मजनितदु सानि 
छिन्धि २ भिन्धि २। दृष्टननझतान्‌ मत्रतनदृण्टिमुप्टिछल 
छिद्दोपान छिन्धि ० शिन्धि २ । सर्वदुषण्टदेवदानववीरनर 
नाहरमसिहयो गनी कृतदोपान्‌ छिन्धि २ भिन्धि २। सर्वभिष्द- 
कलीनागजनितदिपभयानि छिन्वि २ भिन्वि २। समस्था- 
वरजगमबवश्चिकसर्पादिद्तदोपानू छिन्धि २ भिन्वि २ । 
सर्वसिहप्टापदादिक्रनदोपानू छिन्धि २ भिन्धि २ । 

परथत्रकृतमा रणोच्चाटन विद्वेषणमोहनवणीकरणादिदोपान्‌ 
छिन्धि २ भिन्चि २। * ही श्रस्मम्य चकविक्रम सत्व- 
तेजोबलणगोर्यगान्ती पुरय पुरय | सर्वजीवानन्दन जनानन्दन 
भव्यानदन गोकूलानदन च कुरु कुम। सर्वराजानदन फुरु 
कुर। सर्वश्रामसनगर खेडाकर्वेडमठवर्द्रोणमुखसवाहनानदन 
कुछ कुद। सवर्निदन कुरु कुछ स्वान्ग | 


०.) 


के बज 


यत्सुला निपु लोकेप्‌ व्याधिव्यलनवजित । अभय क्षेम- 
मारोग्य स्वस्तिरस्तु जिधीयते ॥ श्रीजान्तिरस्तु । शिवमस्तु । 
जयोस्तु । नित्यमारोग्यमन्नु | अस्माक पुप्टिन्स्तु | समृद्धि- 
रस्तु । कल्याणमन्नु । सुखमस्तु । अभिवद्धिरस्त । दीर्घा- 
वुरस्तु कुलयोत्रवनानि सदा सच्तु | सद्धमें-श्रीवलायुरारो- 
ग्येश्वर्याभिवृद्धिरस्त । 
5 ही शी कली अर्ह असि आ उसा अनाहतविद्यायें णमो- 
अरहताण ही चर्ग गान्ति कुढ कुरु स्याहा । 


आयुर्वल्ली विलास सकलसुखफलेद्राधिवित्वा ब्वनल्प 
घीरं वौर घरीर निस्पम॒ुपनयत्वातनोत्वच्छकीति 
सिद्धि वृद्धि समृद्धि प्रथयतु त्तरणि स्फूबंदुच्च प्रताप । 
कान्ति ज्ञान्ति समाधि नितरतु भवतामुत्तमा चान्तिधारा ॥ 
इति बृहत्‌ भञान्तिधारा । 

मन्दिर में हंसी मजाक, खोदटी कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, 
चोर आदि वी कथा, 5 गार, कलह, निद्रा, खान-पान तथा धूक्‍ना 
आदि नही करना चाहिए। मुख स्वच्छ होना चाहिए । पान इलायची 
वर्गरह खाया हो तो उल्बा करके ही मन्दिर में जाना चाहिए । 


मन्दिर आत्म-साधन का पवित्र स्थान है| वहाँ आरस्म 
परिग्रह (घरेलू काम-काज तथा घन-सम्पत्ति ) के विचारों का त्याग 
कर अत्यन्त शान्ति पूर्वक धार्मिक भावनायें हो मन में लानी चाहिए | 
व्यवहारिक काय और घरेलू चर्चा मन्दिर मे नहीं करनी चाहिए । 
यह पापवन्ध का कारण है। घामिक मर्यादाजओं के पालन से पुण्य- 
वन्ध होने के साथ २ जीवन भी सफल होता हैँ । 


कर 


४८७ 
भारत के प्रमुख जन तीर्थ-क्षेत्र 
[ बिहार प्रान्त ] 

सम्मेद शिखर--ईस्टर्न रेलवे के पारसनाथ अथवा गिरीडीह 
स्टेशन से पहाड की तलहटो मघ॒ुव॒न तक क्रमश १४ और १८ मील 
है। इस क्षेत्र से २० तीर्थकर एवं असरयात मुनि मोक्ष गये है । 
पहाड की चढाई-उतराई तथा यात्रा करीवन १८ मील की है। पारस- 
नाथ हिल भौर गिरीडोह से मोटर शिख रजो जाने के लिए मिलती है । 

कलुआ पहाड़--यह्‌ पहाड जगल में है। गया से जाया जाता 
है । इसकी चढाई २ मील है । इस पहाड पर १० थे तोर्थकर शीतल- 
नाथजी ने तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था । 

गुणावा--पटना जिले के नवादा स्टेशन से डेढ मोल । यहाँ से 
गौतम स्वामी मोक्ष गए हैं । 

पावापुरी--विहार प्रान्त में स्टेशन विहारश रोफ से १२ मोल । 
नवादा से मोटर भी जाती है। यहाँ से महावोर स्वामा कातिक 
कृप्ण ३० को मोक्ष गए हैं। यहाँ का जल मन्दिर दशनीय है । उसी 
मे भगवान के चरणचिद्ध स्थित हैं । 

राणगही--बिहार प्रान्त मे स्टेशन राजगिरि कुण्ड से ४ मोल 
अथवा विहारशरीफ से २४ मील । यहाँ विपुलाचल, सोनागिरि, 
रत्नागिरि, उदयगिरि, वैभारगिरि ये पच पहाडियां प्रसिद्ध हैं। इन 
पर २३ तीर्थकरों का समवशरण माया था तथा कई मुनि मोक्ष 
भी गए हैं। (यह राजा श्रेणिक की राजधानी थी) । 

कण्डलपुर--राजगृही के पास नालदा स्टेशन से ३ मील | यह 
भ० भहावीर का जन्म स्थान माना जाता है । 

चम्पापुर--विहार प्रान्त मे भागलपुर स्टेशन । यहाँ से वासुपृज्य 
स्वामी मोक्ष गए हैं । 

पटना--पटना सिटी में युलजारबाग स्टेशन के पास एक'छोटो- 
सी टोकरी पर चरण पादुकाएँ स्थापित हैं। यहां से सेठ सुदर्शन ने 
मुक्ति लाभ किया है । 


[ उडीसा भ्रान्त | 
खण्डगिरि--उडीसा प्रान्त मे भुवनेश्वर स्टेशन से ४ मील पर 
खण्डगिरि और उदयगिरि नाम को दो पहाडियाँ है। यही से कलिग 
देश के ५०० मुनि मोक्ष गए है। 


| उत्तर प्रदेश | 


वाराणसो--इस नगर में भदेनीघाट सातवें तीर्थंकर भगवान्‌ 
सुपाश्वेनाथ का जन्म स्थान है। भेलुपुर मे तेईसवें तीर्थकर भगवान्‌ 
पादव॑नाथ की जन्मभूमि है । शहर में अन्य कई मन्दिर दर्शनीय हैं। 

सिहपुरी--बनारस से ७ मोल । यहाँ श्रेयासनाथ भगवान के 
गर्भ, जन्म, तप ये तीन कल्याणक हुए। यहाँ बौद्धमन्दिर भादि 
अन्य स्थान देखने योग्य है । 


चन्द्रपुरी--बनारस से १३ मील अथवा सारनाथ से ७ मील पर 
गगा किनारे । यहाँ पर चन्द्रप्रभू भगवान्‌ का जन्म हुआ था। 


प्रयाग--यहाँ त्रिवेणी सगम के पास एक पुराना किला है । किले 
के भीतर जमीन के अन्दर एक भक्षय वट (बड का पेड) है। कहते 
है कि श्री ऋषभदेव ने यहाँ तप किया था । 

अथोध्या--आदिनाथ, अजितनाथ, अभिननन्‍्दननाथ, सुमतिताथ, 
अनन्तनाथ का जन्म स्थान । 

रत्नपुरी--फंजाबाद जिले में सोहावल स्टेशन से १॥। मील । 
धर्मनाथ स्वामी के चार कल्याणक हुए है । 

श्रावस्ती--बहराइच से २९ मील । यह भ० सम्भवनाथ को 
यृधित्र जन्मभूमि है और यही ४ कत्याणक हुए हैं । 

कौशाग्वी--प्रयाग से ३२ मील पर फफौसा ग्राम के पास | यहाँ 
प्र पदमप्रभ स्वामी के चार कल्याणक हुए है । 

कम्पिला--कानपुर कासगज लाइन पर । कायमगज स्टेशन से 
८ मील । यहाँ विमलनाथ स्वामी के चार कल्याण हुए हैं। 


४प& 


श्रहिक्षेत्र--वरेली अलीगढ लाइनपर आमला स्टेशन से ८ मील 
रामनगर याँव से लगा हुआ यह क्षेत्र है | इस क्षेत्र पर तपस्या करते 
हुए भ० पाइवेनाथ के ऊपर कमठ के जोव ने घोर उपसगग किया था 
और उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी । 

हस्तिनापुर- मेरठ से २२ मील । शान्तिनाथ, क्रुन्धुनाथ और 
भरहनाथ तीर्थकरो के गर्भ, जन्म, तप कल्याणक हुए हैं । 

चौराप्ती--मथुरा शहर से १॥ मोल । यहां से जम्बूस्वामी मोक्ष 
गए हैं । 

शौरोपुर--शिकोहाबाद से १० मील वटेश्वर ग्राम है। यहाँ 
पर नेमिनाथ स्वामी के गर्भ और जन्म ये दो कल्याणक हुए है । 

देवगढ--ललितपुर के विकट (जाखलौन स्टेशन से ८ मील 
दूरी पर) है। भ० शान्तिनाथ की १२ फोट उत्तु ग विशाल प्रतिमा, 
८ मानस्तम्भ हैं तथा कई कलापूर्ण सुन्दर प्राचीन मन्दिर है । 


अहार--ललितपुर स्टेशन से ३६ मील टीकमगढ़ है वहाँ से १२ 
मील पूर्व मे यह क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर १८ फुट उत्तृग भ७० 
शान्तिनाथ की सर्वोत्तम प्रतिमा तथा वरिश्ञाल स्ग्रहालय है । 


| मध्यप्रदेश बुन्देलखण्ड | 

सीनागिरि--ग्वालियर कसी लाइन पर सोनागिरि स्टेशन से 
२ मोल श्रमणाचल पवत है। पहाड पर ७७ दि० जेन मन्दिर हैं । 
यहाँ से नगानगकुमार आदि साढे पाँच सो करोड भुनि मोक्ष गए हैं । 

पपौरा--ललितपुर से ३६ मील और टीकमगढ़ से ३ मील है। 
चारो ओर कोट बना है। यहाँ लगभग €० मन्दिर है। कात्तिक 
यूदी १४ को मेला भरता है। 

चन्देरी--ललितपुर से २४ मील । वहाँ से मोटर जाती है । यहाँ 
को चौबीसी भारतवर्ष मे प्रसिद्ध है। 


क्मीण 
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पच राई--चन्देरी से २४ मील खनियाधाना स्थान है वहाँ से 
८ मील पर पचराई गाँव है। यहा पर २८ जिन मन्दिर हैं । 
थूबोन--चन्देरी से आठ मील | यहा २५ मन्दिर हैं। भ० शान्ति- 
नाथ को २० फुट उत्त्‌ग मूरति अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। 
अन्त रिक्ष पाश्वंनाथ-सेन्ट्रल रेलवे के अकोला (बरार) स्टेशन 
से लगभग ४० मील पर शिवपुर नाम का गाँव है। याँव के मध्य- 
धर्मेशालाओ के बीच मे एक बहुत बडा प्राचीन विशाल दुमजिला 
जेन मन्दिर है। नीचे की मजिल मे एक श्यामवर्ण २॥ फुट ऊँचो 
पाश्वंनाथ जी की प्राचीन प्रतिमा है। जो वेदी के ऊपर भधर में 
विराजमान है । 
खजराहः--मध्यप्रदेश से छत्तरपुर से ७ मील। यह एक छोटा- 
सा गाँव है। ३१ दि० जन मन्दिर है यहाँ के प्राचीन मन्दिरो की 
निर्माणकुला दर्शनीय है । 
द्रोणगिरि- मध्यप्रदेश मे सेघवा नामक गाँव है। निकदर्दर्ती 
स्टेशन गणंशगज, सागर तथा लिधौरा है। यहाँ से गुरुदतादि मुनि 
मोक्ष गये हैं । 
सेतागिरि-- सेट्ूल रेलवे के सागर स्टेशन से ३० मील | सागर 
से मोटर दलपतपुर जाती है वहाँ से ७ मील है | यहाँ से वरदत्तादि 
मुनि मोक्ष गए हैं । 
कुण्डलपुर-- सेट्रल रेलवे की कटनी-बीना लाइन पर दमोह स्टेशन 
से २४ मील | भ० महावीर स्वामी की मनोज्ञ मूर्ति के माहात्म्य के 
सम्बन्ध मे अनेक किवदन्तियों हैं। कुल ५६ मन्दिर हैं । 
मुक्तागिरि--मध्यप्रान्त के ए।लचपुर स्टेशन से १२ मील पहाडी 
जगल मे है। यहाँ से साढे तीन कराड मुनि मोक्ष गए हैं । 
मक्सी पाइवंसाथ--सेट्रल रेलवे की भोपाल उज्जन शाखा में इस 
नाम का स्टेशन है। यहाँ से १ मील पर एक प्राचीन जेन मन्दिर है ! 
उसमे पाइवंनाथ की बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है । 
सिठ्॒परफ्कूड--इन्दौर से खडवा लाइन पर मौरटक्का नामक 
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स्टेशन मे जोकारेदवर होने हुए मयथवा सनाबद से ६ मीस पर है । 
यहां से दो चच्त्वर्ती, ६० बरामदेव एवं साढें तीन फरोट मुनि मोक्ष 
गए हैं; 
धड्दानो- वटवानी स्टेघन से ५ मील पटाट पर यह क्षेत्र है । 
पहाँ वे चूनगिरि पवत से इन्द्रजोत ओर कुम्भकण मुनि मोक्ष गए हें । 
रामटेक-यहू स्थान नागपुर में २४ मोल पर हे । यहा दि० जेनो 
के आठ मन्दिर हैं, जिनमे से एक प्रायोन मन्दिर में सोलटवे तोर्षकर 
श्री दान्तिनायथ स्वामो की १५ फोट ऊँची गनोश पत्तिमा है । 
[राजस्थान ] 
थी महादयीर जी --पदिचम रेलदे के नागदा मथुरा लाइन पर 
कोमहावीर जी स्टेशन है यहां ने ४ मोल पर क्षेत्र है। भ० महावीर 
को ब्तिमनोन् प्रतिमा पाम के ही एक टी ने के अन्दर से निकलो थी । 
घांदसेटी--कोटा के निकट खानपुर नाम फा एव प्राचीन 
तगर है। खानपुर में २ फर्ताग को दूरी पर धांदसेशों नाम को 
पुरानी बस्ती है। यहां भूयम में एफ अति विशाल जैन मन्दिर है 
एवं अनेक विश्ञाल जंन प्रतिमाए हूं । 
पद्मपुरी-रटेशन ध्योदासपुर। भ० पद्मप्रभु की अतिशयच्पूर्ण 
भव्य और मनोज्ञ प्रतिमा के मतिशय के कारण एस क्षेत्र का पद्मपुरी 
नाम पडा है । 
केश रियानाथ--उदयपुर स्टेशन से ४० मोल पर । यहा ऋष भ- 
देव स्वामी का विशाल मन्दिर है। यहाँ भारत के सभी तोर्थों से 
अधिक केशर भगवान को चढ़तो है। इसोसे इसका नाम केशरिया- 
नाथ है । 
[गुजरात तथा दक्षिण प्रान्त | 
तारगा--गुजरात मे स्टेशन तारगाहिल से ३ मील दूर पहाड पर 
यह क्षेत्र है। यहाँ से वरदत्तादि साढ़ तीन करोड मुनि मोक्ष गए है । 
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गिरिनार-- काठियावाड में जूनागढ स्टेशन से ४-५ मील की दुरी' 
पर गिरिनार पर्वत की तलहटी है। पहाड पर ७००० सीढ़ियों का' 
चढाव है । यहाँ से नेमिनाथ स्वामी तथा ७२ करोड सात सौ मुन्रि 
मोक्ष गए है। 


दात्रु जय--पालीताना स्टेशन से २ मील पर | यशाँ से युधिष्ठिर, 
भीम, अजु न तथा ८ करोड मुनि मोक्ष गए है । 
पायागढ--बडोदा से २८ मील की दूरी पर यह क्षेत्र है। यहाँ 
से लव, कुश आदि पाँच करोड मुनि मोक्ष गए हैं । 
मागीतृग--मनमाड स्टेशन से ७० मील पर घने जगल मे 
पहाड पर यह क्षेत्र है। यहाँ से रामचन्द्र, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, 
नील आदि ६६ करोड मुनि मोक्ष गए हैं। 
गजपन्था--नासिकरोड स्टेशन से £ मील नसरूल ग्राम के पास । 
यहाँ से बलभद्ग भादि आठ करोड मुनि मोक्ष गए हैं । 
कफूथलगिरि--वार्सी टाउन रेलवे स्टेशन से २१ मोल दूर पर॥ 
यहाँ से देशभूषण, कुलभूषण मुनि मोक्ष गये है । 
सृडविद्री--कारकल से दस मौल पर यह एक अच्छा कसवा है। 
यहाँ ६८ मन्दिर है। यहाँ के मन्दिरो भे, हीरा, पन्ना, पुखराज, 
मूंगा, नीलम की मुर्तियाँ है । 
अवणबेलगोला--हासन जिले के अन्तगंत यह क्षेत्र है। हासन से 
मोटर जाती है। श्रवणबेलगोला मे चन्द्रगिरि और विन्ध्यगिरि नाम 
की दो पहाडियाँ पास-पास है। पहाड पर ५७ फीट ऊँची वाहुबलि 


की प्रतिमा विराजमान है। १३ वर्ष बाद महामस्तकार्भिषेंक 
होता है । (कल्याणमन्दिर से) 


भहावीर निर्वार्गोत्सिव 
श्रप्टाहिका 


धोडगगारणदत 


दशलक्षण (प्य पण)] 
पृप्पाजलि 

रत्लत्रय 

क्रपभ निर्वाणोत्सव 


अष्टाहिका 


धपोडदाकारण 
दशलक्षण 
पुष्पाअजलि 
रत्तश्रय 
महावीर जयन्ती 
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प्रमुख जन पर्च 


कातिक 
पफातिय कृष्ण १५ मे प्रात । 
फातिझ दुतला ८ से १५ तक। 
पोष 
पौप घुवला १५ से फागुन कृष्णा १ तक | 
माय 
माघ शुक्र ५ से १४ तक। 
माघ घुवला ५ से ६ तक | 
माघणुक्ला १३ से १५ तक। 
माघ कृष्ण १४ | 
फागुन 
फागुन घुक्‍्ला ८ से १५ तक । 
जेत् 
चँत्र कृष्ण १ से वेंदास कृष्ण १ तक । 
चेत्र शुकला ५ से १४ तक । 
चैत्र शुक्ला ५ से € तक। 
चन्रशुक्ल १३ से १५ तक | 
चैत्र सुदी १३। 


घक्षयतृतीया 
अतपचमी 
अष्टाक्विकाब्रत 


वीर-शासन जयन्ती 
रक्षावन्धन 


थधोडशकरण 
दशलक्षण 


पुष्पाजलि 
रत्तत्रय 
लव्धिविघान 
रोटतीज 
शील-सप्तमी 
सुगघदशमी 
अनन्तत्रत्त 
अनन्तचौदस 


क्षमावर्णी 
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वेशाद्ध 
वेशाख शुक्ला ३ | 
ज्येष्ठ 
ज्येष्ठ शुक्ला ५। 


आधषाढ़ 

आपाढ छझु० ८ से १५ तक | 
श्रावण 

श्रावण कृष्णा १। 

श्रावण शुक्ला १५॥ 
भाद्रपद 


भाद्रपद कृष्ण १ से आसौज कृष्णा १ | 
भाद्रपद शुक्ला ५ से १४ तक। 


भाद्षपद शु० ५ से € तक। 
भाद्रपद शु० १३ से १४५ ठक। 
भाद्रपद शुक्ला १। 
भाद्रपद शु० ३ | 
भाद्षपद शु० ७। 
भाद्धपद शु० १० । 
भाद्रपद शु० ११। 
भाद्रपद शु० १४। 
आश्विन 
आसौज कृष्णा १।॥ 











3 
रकम 


५ | १७ 
नये धमाका 60 (४ 3१० ६३ (92६ ४9 ४४ ३४ संध्या एम शत. (हे मय ०2ड 


























०१४८४ ४940८ «० ।2९ 4५ ५ 4४५ 29]0४४|३ ३; ५छ 28०४ ३ ४9४ ४९॥ ॥5 ४४४५७ ५ | ३ 
4) [££ $ ॥४7४ ४१६५ है3 ६२ २३७ ३) ६४ 'प४ 4 42/ 2६ [8 मफड़ड5 ५ ४ 
- (2६ ४३)+ + ५ ॥४४ ४७५३. 5 [४६ 2४६ ५४ ६४५ 22 ४ [४५ ): ॥9 अ्नेठदे।८5 ४ 8: 
6 (४ #विऊ| ८) 95 22६६६ ऐ५8॥/58 (#श्थाक 5 (४४४ [४ अछ ७ ५ | 
३ ६४ ष््ः 
१ 9-5 #ू;। 3४ ऐ० शक 3३ फ्रेश 28 3? फटिकाओ ५ फट कंतए।.. है: बक्षलर]वरि ५ | मे 
5 (८६४७६ &) पा ४६ 2) 4६: ल्‍+७ ४३ ६४ छ०| 8 [हि 2ध्यर्श कावडाहबटमाधा८ । | # 
५ ४८४ ४९ ४ 3.॥8 400॥2(6 )(४79408 ३ ४ ७१४ ५ ( ॥5 (४४॥७४ “ | £ 
4 डर 88|. ८ ५ 0६ ०३ ६४ ७ाभ| ०३ ऐछ 230॥ ३ १०४ ४ ९ ७!७०४२॥७६ / | ५ 
( +2ै४% २६ ) 
47 म-& छा) ३६४६ ४५७ ३ ३:४8 शी. १ ४२ मे: हि 200: [४ 30०४)७ ३६ | ४ 
५॥४..  छि॥#५. ४॥8 ४४ ४22 पैपः मकर ४७४. [०8 
हि. से. ............................नन- 3 नननननननिनतिनिलिननीतयनीननननिनननीनीन-नननीनीनननीननीभतभतभत तन न + 
। 8 8 2) २७४ 3५४ 2085 


275 +# 8६२३ ॥४8 ५॥७२ 22४ 44540३ >4 ७ 9४ ७४७ ४ ॥०४९]  छोओ 8 ५४३॥४ ४ ३४ 


४१६ ८ मै0॥॥2% &$ $ >धु॥२ ४॥२8 88. 


4३ ३४१४ ५:॥।५॥ २३ ० ७४४४४ ००» अशाणा दाछ्ए 










फएाऋणएछ़ ४ 


(| ४ (४४ £0॥& » 
3 ४५ ॥$):७6 8 ॥४४ भं 88 2४ १५0। 38 १) ७0 ० (४४ (०७.९ (४ 2०॥४।७ “ | ४६४ 
+ (४४ 2॥2॥| 4 (५ 28% ४ [एड ७७॥७| ४ [४६ /०७॥७| ४ (४५ ५) 


४६ १४॥०0॥३ ' | ऐटे 
88 १.३१४ 025९ 8 ०० 20॥09|०३ पं0 2॥9॥|०३ 4४ 009॥४| ५ ।६७ ४(8॥& ७ ॥0॥0]४ “८ | १६ 


हे १९०४६ ॥४789॥ ३ ३४॥६ 4०९०३ ॥४॥३:५७१७०४ ०४ ७॥७| « [9४ ७०॥७॥| ॥४ ॥०॥७७०४ ५ | ०६ 
4 ४५ #धिफ.. ४ 98 ४७४ ०५५७॥॥७४ ४(|४४ व्ताकआ|. 3 ६५ ४ ॥४ ४७॥०2॥8॥५ " | ३३ 
3३ !४४ 08०४ (४४५ ५७|५/३) ०५ »२॥६४|६ ' (४ फितश।क| ६ [४५ ४४॥५ 88 (४७०७७ “ | -६ 

॥ ए'5 »0७७/ है ऐडि ७४४ 3 ऐड /09 8 | 8 (४५ |॥७ ६६०४ (80४ |०)20 (७ 3४६ ४ ४ | ७३ 
8३ 42% ०३ ॥2५ 9[र्ण 88 (४४४ 8 ४४ शक ० ३४४ ]४॥० . ॥४ &॥0७४2॥॥४ ५ | ४३ 
83 ऐ५ 2३ (४४ णए ४४ (५ ७॥ ६३ (४५ ७॥॥ ५१४५ (3009९ ॥६४००७४७ / | »३ 
8 [४ 2० हे [2४ शेल ०० ७४४ शह ४४ (४४ 28 ३ ३३४६ ध्ण॥ा५।...॥8 ॥00७०५७४ “ | ४83 

8 ३४४४ 2008. 5 5 8॥॥| 8३8 ॥[2० ७॥५ 88 (४० ७] ०३ ४४ २ ॥४ ॥2)290₹] “ | ४) 
6१ ४ (४॥0. ९ (४४ ॥8॥१8३ ४४ ४729॥ (808 ४0% 3 इक 29%... 88 ॥हें।औ8 “ 














छह 
5३ [४2५ ।५॥2 _ है ४2४ ४४ 8४ (३१२ ४॥॥५/॥ 3 |202 १७ ५ ॥४४ श| (६ 420॥॥-७ ७ “ | 8४ 
50 22%: ।>]: 92 [४22 0 2६ [4] ४॥)> | ०)? 








93» 


फ६७ 


थी दि० जन प्रतिशय क्षेत्र पष्मपुरा (वाडा) स्थित 


श्री पह्मप्रभ-पूजा 
# दोहा ९ 


श्रीघर नन्‍्दन पद्म प्रभ पीनाग जिन नाथ । 
विध्न हरण मंगल फरन, नमो जोरि जुग हाथ ॥ 
ननन्‍्म महोत्सव के जिए, मित्र यर सब सुर राज । 
श्राये फोशास्वी नगर, पद पूजा के काज ॥ 

पद्मपुरी में प्मप्रण, प्राद्वे प्रतिमा रूप | 

परम टदिगम्धर शान्तिमय, छनि साकार श्रसूप ॥। 
हेस सव मित्र करके यरा, प्रभु पूजा के काज । 
ग्रादह्वानन करते सुसद, कप करों भद्दा राज ॥ 

«&द्री श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्र | प्रथ गउतर २, संयोपटू । 

& ऊह्लीश्ीपद्यप्रम जिनेन्द्र | ग्रत्न निप्द २5 ठ स्थापनम्‌ । 
* ह्ली श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्र ! अन् मम सनिहितों भव २ वपट । 
( भ्रष्टक ) 

क्षीरोदधि उज्ज्वल नीर, प्रासुक गनन्‍्ध भरा | 
कल्चन भारी में लेय, दीतो थार घरा॥ 
वाडा के पद्म जिनेश, मंगल रूप सही।। 
काटो सब क्लेदा महेण, मेरी श्रर्ज यही ।। 
5+ डी श्री पद्मप्रभ शिनेन्द्रायजन्ममृत्यु विनाशनाय जल ० । 
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चन्दन केशर कपू र, मिश्वित गन्ध घरो | 
शीतलता के हित देव, भव आताप हरो ।। बाडा० ॥। 
& ही श्री पद्मप्रमजिनेन्द्राय भवतापविनागनाय चन्दन ० । 
ले तन्दुल अमल अखण्ड, थाली पूर्ण भरो । 
अक्षय पद पावन हेतु, हे प्रभु पाप हरो ॥ वाहा० 
< हो श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये ग्रक्षत ० 
ले कमल केतकी बेल, पुप्प घरू आगे। 
प्रभु सुनिये हमरी टेर, काम कला भागे ।| बाड़ ० 
35 ही श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय काम-बाण-विध्वंशनाय पृष्प० । 
नेचेद्य तुरत बनवाय, सुन्दर थान सजा। 
मम क्षुधा रोग नश जाये गाऊ वाद्य वजा ॥ व्यडा० 
& ह्ली पद्मप्रभजिनेन्द्राय क्षुवारोग-विनाशनाय नवेद्य । 
ही जगमग-जगमग ज्योति, सुन्दर अनियारी | 
छे दीपक श्री जिनचन्द्र, मोह नशे भारी ॥ वाटा० 
35 ही पद्मप्रभ जिनेन्राय मोहान्धकार-विनागनाय दी+4। 
ले अगर कपूर सुगन्ध, चन्दन गन्ध महा । 
खेवत हो प्रभु ढिय आज, आठो कर्म दहा ॥ वाडा० 
3 ही श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय अ्रष्टकर्मेंदहनाय घूप । 


श्रीफल वादाम सुलेय, केला आदि हरे । 
फल पाऊ शथिवपद नाथ, अरपू मोद भरे ॥| वराड।० 


* ही श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय क्रोक्षफल प्राप्तये फल | 


जल चन्दन अक्षत॒ पुष्प, नेवज आदि मिला । 
में भ्रष्ट द्रव्य से पूज, पाऊ सिद्ध जिला ॥ वाडा० 


5 हीं श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राण अनध्यंपद-प्राप्तये अध्य॑० । 


है. 
दोहा-([ प्रधे चरणों फा ) 


चरण तगन श्री पथ्च फे, दन्दी मन वन फाय | 
ग्रध्य चदाऊ भाय से, फर्म नप्ट ही जाय ॥ बाढा० ॥ 
० द्वीख्ी पयप्रम जिननन्‍्द्राय प्रर्ष्य । 


(भूमि फे प्रन्दर विराजमान समय फा प्र ) 


पृथ्वी में श्री पद्च री, पद्मासन ग्राकार ) 

परम दिगम्वर शान्तिमय प्रतिमा भव्य प्रगार ॥! 

सोम्य धान्त घति फान्तिमय, निधिकार साकार । 

प्रप्ट दब्य का प्रध्यं ले पूृजू' विविध प्रकार ॥ बाड़ा ॥ 
% हीं भूमि स्थित श्री पद्मप्रभ जिनेत्द्राय प्रध्य । 


( पत्र कल्याएशाफ ) 
पद्मप्रम जिनगज जी मोह रालों हो धरना । 


दोहा-माघ कृष्ण छठ में प्रभो, भ्राये गर्भ मकार । 
मात सुसीमा का जनम, किया सफल करतार ॥ श्रीपदझ ० 
5 ही माघ फ़प्णा ६ गर्म मद्भलप्राप्ताय श्री प्मप्रमजिनेन्द्राय 
भ्रध्यम० । 
कातिक सुदी तेरह तिथी, प्रमू लियो श्रवतार । 
देवों ने पूजा करी, हुआ मद्भलाचार | श्री पद्मप्रभ० ॥ 
४ ही कातिक घुक्ला १३ जन्ममडूलप्राप्ताय श्रीपन्रप्रभ जिने- 
न्द्राय श्रध्य॑ ० । 
कातिक शुक्ल त्रयोदशी, तृणवत्‌ बन्धन तोड। 
तप धारो भगवान ने मोह कर्म को मोड ॥ श्रीपद्म० ॥ 


प्र ७0०५ 


55 ही कार्तिक चघुकना १३ तफ्कल्याणनप्राप्ताय श्री पद्मप्रम 
जिनेन्द्राय अर्घ्य नि० 
चैत्र शुक्ल की पूृणिम। उपज्यो केवलज्नान । 
भव सागर से पार हो, दियो भव्य जन ज्ञान ॥ श्रीपद्म० ॥ 
< ही चच्र शुक्ला १५ केवनज्ञानप्राप्ताय श्रीपद्म्रभ जिनेत्राव 
अध्यम नि० । 
फागमून बदी सुचोथ को, मोक्ष गये भगवान । 
इन्द्र आय पूजा करी, में पूजों घर ध्यान ॥ श्री पद्म० ॥॥ 
* ही फाल्गुन कृष्णा ४ मोक्षमद्भूलप्राप्ताय श्री पद्मप्रम जिने- 
न्द्राय अध्य नि०। 


( जघमाला ) 


दोहा--चौतोसो भ्रतिभय सहित, वाडा के भगवान । 
जयमाला श्रीप की, गाऊ सुखद महान ।॥१ 


( पद्धरि छन्द ) 


जय पद्मननाथ परमात्मदेव । जिनकी करते सुर चरन सेव ॥ 
जय पह्म २ श्रभ्मु तन रसाल | जय २ करते मृनि मन विज्याल ॥# 
कौशाम्बी मे तुम जन्म लीन । वाडा मे बहु अतिणय करोन।! 
इक जाट पृत्र ने जमी खोद । पाया तुमको होकर समोद ॥। 
सुनकर हित हो भंविक वृन्‍्द । पुजा आकर की दुख निकन्‍्द ॥। 
करते दुखियो कां दु.ख दर | हो नष्ट प्रेत वाघा जरूर ॥ 
डाकिन शाकिन सब होय च्‌णण । अन्चे हो जाते नेत्र पूर्ण ॥ 
श्रीपाल सेठ अंजन सुचोर । तारे तुमने उनको विभोर ॥ 
ग्रठ नकुल सर्व सीता समेद । तारे तुमने निज भक्त हेत ॥ 

सद्दुट मोचन भक्तपाल | हमको भी तारो गुण विशाल ॥ 
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विनती करता २ खास्यार। शाप मेरा दूंगा क्षार-क्षार ॥| 
भोता गजर संद ज्ञाद डेने ॥ प्ाफ़र पूजे कर तृप्त मेन ॥ 
मन यच तन से पूछे जो झोप । पार थे सर शिय सुर जू सोध ॥ 
ऐसी सहिमा तेरी देशाच | घब हग पर भी होंथों कृपाज ॥ 


३» कली श्रीपश्चशमणिनिस्ट्राय जयमारा पर्णाप्य  । 


शेद्ी में स्री पद्च रो एजा “थी दियाउ । 
प्रा जग पच मात समय, शिवा एोडलाल ॥ 
पुता जि जानू नहीं, नह्टि जाने माह्रानस । 
भूत चर सर माफ ऋर, दया परी भगवान ॥! 


ःत्गधोायादर । 
बाहवाले स्वामी का एंजा । 
दाह्टा | 
कर्म अरिगण जीतिके, दरशायों शिव पंथ । 
प्रथम सिद्ध पद जिन लयो भाग भूमिके अंत ॥ १ 
समर दृष्टि जल जीत लहि, मल्लयुद्ध जय पाय । 


वीर अग्रणी वाहवाॉल , वंदा मन वच काय ॥२ | 
ओर ही श्रोभमन गामटश्वर अन्न अवतर 'अवतर सवापटू। झ 
तिप्ठ निष्ठ ठ 5' प्रश्न मम सन्निश्ति भत्र भव खपर | 

श्रथ अप्टफ चाल जागीरासा । हु 
जन्म जग मरनादि ठपा कर, जगत जीत्र दुख पंच 
तिद्दि दुस दर करन भिनपद्‌ को पूजन जल ले आधे। 
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परम पूज्य वीराधिवीर जिन वाहवलि बलपधारी। 
जिनके चरण कमलको नित ग्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥१॥ 


आ हा वतमानावर्सापणा। समय प्रथम मुक्ति स्थान प्राप्ताय 
कमारि विजयोां बॉराधिवार वौीराग्रणी श्री ब्राहवलि परम यागी- 
न्द्राय जन्म जरा मृत्यु तविनाशनाय जल ॥ ? ॥ 


यह ससार मरुस्थल अटवबी ठृष्णा दाह भरी हें, 
तिहि दुख वारन चंदन लेके जिन पद पूज करी हें । 
परम पूज्य वीराश्विर जिन वाहुब॒लि ब्लधारी, 
जिनके चरण कमलको नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥२॥| 
| चदनं० || 
स्पक्ष सालि शुचि नीरज रजसम गध अखड प्रचारी, 
अक्षय पदके पावन कारन पूज भत्रि जगतारी। 
परम पूज्य वीराधिवीर जिन वाहवलि व्लधारी 
जिनके चरण कमलको नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥श॥ 
॥ अक्षत॒० ॥ 
हरिहर चक्रपति सुर दानव मानव पद्नु बस याक, 
तिहि मकरध्चज नासक जिनको पूजोी पृष्प चढाके। 
परम पूज्य वीराधिवीर जिन वबाहुबलि बल्बारी 
जिनके चरण कमलको नित ग्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥०॥ 
|! पुष्प० ॥ 
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दुखद ब्रितग सीयनको शक्ति ही दोप क्षुधा प्रनिय्रारी, 
तिहि दुप दर ऋरनकं चरू वर ले लिन पृञ् प्रचारी | 
परम पृज्य योरोधिवीर लिन वाहबलि बअलथारी, 
लिनके चरण कमलऊी नित प्रति घोक प्रिकाल हमारे ॥५॥ 
॥ नवेद्य० ॥ 
माह महानम में जग जीवन सिय्र मग नाहि लखावे, 
तिहि निरवार्न दीपक करले जिनपद पूजन आदे। 
परम पृज्य वरीगधि-्रीर जिन बाहुबलि बलथारी। 
निनके नग्ण ऊमलकी नित प्रति धोफ प्रिकाल हमारी ॥६॥ 
॥ दीप० ॥ 
उत्तम प्र सुगंध बनाकर दश दिश्नमें सम हकावे $ 
दूध परिधि चत्र निवास्न करण लिनवर पूज रचान । 
परम पृज्य बीरधिवीर जिन बाहुबलि बलधारी, 
जिनके चरण कमल ऊी नित प्रति घाऊ त्रिफाल हमारी ॥७॥ 
॥ थ्रूप० ॥ 
सर्स सुबरण/ सुगंध अनपम स्वरक्ष महासुचि लाख, 
शिव फल कारण जिनवर पढकी फलसो पूज रचा । 
परम पूज्य वीराधिवीर जिन वाहब॒लि चलधारी, 
जिनके चग्ण कमलको नित प्रति धोक त्रिफाल हमारी ॥८॥ 
॥ फल० ॥ 
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वसु पिधिके बस बसुधरा सत्र ही परयण अति दस पात्र, 
तिहि दस दर कर्नफो भत्रिजन अब जिनाग्र चढ़ाने । 
परम पृज्य वीगधियौीर जिन वारबलि बलधारी, 
जिनके चरण ऊ्मलफो नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥%॥ 
॥ अबे० || 
जयमाला टाहा | 
आठ कम हनि आठमगण प्रगट करे जिन रूप | 
सो जयवता ध्ुजबली प्रथम भय शिव म्प ॥ 
कुसुमलता झइत । 
ज जगतार शिगेमणि श्षत्रिय बस असम महान, 
जे जग जन हितकारी ठीनो जिन उपदेश प्रमाण । 
चक्रपति सुत जिनके सतसुत जेप्ठ भरत पहिचान, 


ज॑ जज था ऋपभदय ज जनसा जयवत संठा जंग जान ॥१॥ 
जिनके ट्वितीय महाढेवी सुचि नाम सुनदा गुण फी खान, 
रूप शील सम्पन्न मनोहर तिनके सुत श्ुजनली महान | 
सवापच शत घनु उन्नत तनु हरितवरण सोभा अममान, 
बटरजमणि पवत मानो नील कुलाचल सम थिर जान॥श॥ 
तेजबत परमाणु जगतमे तिन करे रचो शरीर प्रमाण, 
संत वीरत्व गुणाकर जाको निरखत हरि हरपे उर आन | 
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पीरज अतुल धन्न सम नीरज सम प्रीगग्ररि शमति बलयान, 
दिन ऋषि लखि मनु शक्नि उप लाज कुछमायध लीनों सुपुमान 
पातमम जन बाल चन्द्रमा शसि से पधिक धरे दतिसार 

जो गुरुदेव पढाई प्रिया शा झास सत्र पट्ी झपार 

ऋषभदय ने पोदन पुरके सूप फ्रीने सुजयली कुमार 

देह झयोष्या मसतेदयरक व्याप बने प्रभुज़ी प्पनगार ॥४॥ 
ग़जकानज पदमट मरीएंव सेव दल ले चह़ि साव जाप, 
वाहुयलि भी सन्मृस आये मत्रिन तीन यूद्ध दिये भाप । 
इप्टि नीर अद मह्ठ युद्ध दोनों नप जीजा बलभाप, 
वेधा हानि रूफ जाय संन्यकी यातें लाटिय आपी ध्याप ॥५॥ 
भरत भुजतज्नी भूपति भाई उससे समर भृूमिमें जाय 

दष्दि नारे रण अरक्क चक्रपति मछयुद्ध तथे करें अधाय। 
पंग्तल चल्नन चलत शचला नये फपत अचल शियर ठहराय, 
निपथ नील अचलाधर माना भये चलाचल करीब बसाय || ३॥ 
धैज पिक्रममलयाहुबलीन लगे चक्रपति अधर उठाय, 
चक्र चलायो चक्रपति तय सामी प्रिफल भयो तिहि ठाय । 
अति प्रच॑ट भ्रुज्॑ंड संड सम नृप साल बाहुबलि राय 

मिहासन मगवाय जासप अ्रग्नजकों दानों प्राय ॥७॥ 
गज़ासा रामासतुर धनुमे जीवन दमक दामिनी जान 

भोग भ्ुजग जग सम जगको जान त्याग कीनो तिहि थान | 


लक 


रा च शक कै है? ००५ 
श्री चाँदन गांव महावीर स्वामी पूजा । 
2 ) 

श्री वीर मन्‍्मति गाँय चादनमे प्रगट भेये झ्ाथय कर | 
जिनकी वचन मन कायसे में पूल्ृतँ शिर नाथ कर ॥ 
हुये दयामय नारे नर लग, शांनिरूपी भेपकों | 
तुम पानझपी भानसे कीना सुश्रोभित देशकों॥ 
छुर इन्द्र विशाघर मंत्रों नरप्ति नारे झ्रीसकी। 
हम नवत हैं नित चारमों महात्रीर प्रभु जगढोशकी ॥ 


भा है को चादनगांय महासीर स्याशिन श्र पवबगर सवापर 
अाइानन। हां हर थी घादन गाय महायोर स्थवानिन धश्न तिप्ठ 
तिप्ठ 5 5. स्यापन | यो ही थी चाहन गोंद महाब्रीर स्थामिन 
अत्र मम ससिट्रिता भय भय बपट सन्निधिक्स्णम। 


ऋधाप्टक | 
धीसेदघिस भरि नोर कचन के कलमणा। 
तुम चरणनि देत चढ़ाय आवागमन नशा ॥ 
चांदनपुरके महात्रीर तोरी छवि प्यारी । 
भें भत्र आताप निवार तुम पद वलिहारी ॥ १॥ 
था हा श्र! चादनपुर मशामीर स्वासिन जलन नि० 
मलेयागेर ओर कपूर केशर ले हरपों। 
सह सत्र आताप मिद्राय तुम चरननि परसों॥ 


। 


॥ 5 ॥ 


चादनपुके महायीर थोगी हरि ध्यारी। 
प्रभु भर झजाव नियार तुम पद बलिंदोशि ॥ पंप ॥ 
पिस्ता ज्िमम्रिम अद़ाम स्रीझल सींग मज्ञा। 
जे बद्मान पृ मार पाऊ प्रॉत् पद॥ 
चादिनपुरकक महादा क्लास हरि थ्यारी । 
प्रभु मर शानाप लितार तुम पद बलिहारी ॥ फल ० ॥ 
नें गंध मु परत पृष्ष सार और यार । 
ले दाए परप फल मलि झागे व्यघ फरों॥| 
चादनपुरक महाप्रीर जोरों हय्रि प्यास । 
प्रथु भत्र आताप निवार तुम पद बलिदारी ता गम» ॥ 
| दा है अरण्गीएा अप 
जहाँ कामधेनु नित आय दूध जु प्रमायें | 
तुम चननि दर्शन होते झ्राकुजना जाय ॥ 
जहा छतरी बनी विशाल तहां अतिशय भारी। 
हम पूनत मन बच क्ाय तज्ि संशय सारी॥। 
चदिनपूरके महात्रीर तोरी छत्रि प्यारी। 
मैश्ु भत्र आताप नियार तुम पद बलिहारी॥ 
ओ ही टोउमे स्थापित श्री मद्राथीर घरगेश्यों अर्ध । 
दीलेकऊ अदर विशुज्ञमान समयफा श्र्प 


टीलेके अन्दर आप सोहें पदमासन | 
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जहां चतुर निकाई आतव्र जिन आसन ॥ 
नित पूजन करन तुम्हार कर्म ले भकारी। 
हम हे वसु दठच्य बनाथ प्र भरि थारी॥ 
चादनपुरके महाय्रीर तोरेी डत्रि प्यारे। 
प्रभु भव आताप नित्रार तुम पद बलिहारी॥ 
ऋड्डोंश्ी चादनपुर महावीर जिनेद्राब टीलक्त अदर विगजमान 
मचयका अब | 

प्रचत्रन्याणुफक ह 
कंडलपुर नगर मभार त्रियला उर आयो। 
सुदि छठि असाढ़ सुर आई गर्तनज्ु बस्सायों ॥ 
चादनपुरके महात्रीर तोरी छऋत्रि प्यारी | 
प्रभु भच्च॒ आताप निवार तुम पद बलिहारी।॥। 
ओ हा भी महावीर जिनेद्राब अपाट सुद्ि हउठि गर्भ मगल 
प्राप्ताय अथ | 
जनमत अनहद मई घोर आये चतुर निक्राई।! 
तेग्स शुक्लाकी चंत्र सुर गिरि ले जाई॥ 
चादनपुरके महात्रीर वोरो छवि प्यागी। 
प्रथधु भव आताप निवार तुम पद बलिहारी ॥ 
श्र ह्ठीं श्री महावीर जिनेद्राथ चत सुद्धि तरस जन्म मगल शा- 
नाय अधच | 
कृष्णा सगसिर दश जान लोकातिक आये। 
करि केश लोॉंच ततकाल झकद वनको घाये ॥ 


भर 


चाँदनपुसफे महावीर तोरी चचत्रि प्यारी। 

प्रभु अब झताप नियार तुम पद चलिहारी॥ 

आ हों?थे महाबार जिमेद्राय मगसिर बरी दशर्सी तप्सगन 
प्राप्राय 'पप्रभ । 

बसाख सुदी दशमांहि घाती ध्य करना | 

पाया तुम केवल तान इम्ट्रनिकी रचना ॥ 
चांदनपुरफे महाप्रीर तोरी हत्नि प्यारी।, 

अश्ु भव आनाप निवार तुम पद बलिहारी॥ 
थीं शी मशपीर जिलेद्ाय वसा सुर्दी तशमी पेबलम्रान 
आप्राय अधथध | 

कातिक ज्ु अमावस कृष्ण पात्रापुर ठाहीं । 

भयो तीनलोकमें हप पहुंचे शित्र माहीं॥ 
चांदनपुरके महात्रीर तोरी छवि प्यारगी। 

प्रध्तु भव आताप निव्रार तुम पद बलिहारी॥ 

श्रों हों श्री महावीर जलिनेंद्राय कातिक वी अभावस भोन्षगरगल 


प्राप्ताय अघ | 
जयमाला दोहा । 


मंगलमय तुम हो सदा श्रीसन्मति सुसठाय | 
चांदनपुर महावीरक्की कहूँ आरती गाय ॥ 

पद्ठठी छुन्दर 
जय जय चांदनपुर महावीर, तुम भक्तजनों की हरत पीर | 
जड़ चेतन जगके लखत आप, दई दादशाग वानी अल्ाप || १॥ 
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अब प्वम काल मं कार आब, चादन पुर अतिशय 5ई ठिखार | 
टाकक अंदर बरटि गीर, मित हरा गायक्रा नमन श्रीर ॥२।॥। 


खातलाक्ा फिर आगाद कान जच दर्शन अपना तुमने ढीन | 


शा करन सि हा 
भूरान द्ल्या आन द्वा अनूप द् नने इिगबन बादि रच व | ॥।| 


हि; 
। 


दन्झन करनि मनद चनक्काय नंक्राय | 
हद वचिह् अरक्ा ठीकू जान, निश्चय हे थे श्रीउद्धमान ॥2॥| 


शय्क्क 


ने 
श्ध्रं 
१ 
न्‍ण 
०4 
| 
+5]|* 
«| 
न 
की 


सत्र उशनक् थावक् हे जिन मत्रन अनृण्य ठिया बनायव। 
फन झड़ 45 बेदी कराया तस्तद्वि गजस्थ फिर त्त्ग सज्ञाण ॥ ५ 


ये देख ज्यात्त मनम अधीर. मम ग्रद क्षा व्गगा नहीं वीर । 
तेरे उन्मन ब्रिन तज ग्राण, सनि देर मेरी किर्या निधान ॥5|| 
कीने न्थम प्रश् ।उन्‍ज्ञमान न्यथ द्आ अचतसत पफदरक्त समान | 
तब तरह तरदके किये जार वह्नतक्र रथ गाड़ी ठिय्े ताइ ॥७! 
नििमाहि न्‍्वम मचित्र्हि विखात, रथ उले ग्वातका लगव हाथ 
भोरद्वि कट चरण ठिय बनाव, संताय दिये ग्वालदि कयय [८ 
करे जय जय पभ्रु से करी टेर, रथ चल्णे फेर लागी न देर | 
वह निरत करत वाजे बजाई, स्थापन कीने तह मन जाड़ ॥९॥ 
हक दिन मत्रीकी लगा ढोपष, घरि तोप कही नृप लाई रोष | 
तमको न ध्याया वहा वीर, गोलासे कट वच गया बजजीर [२० 
मंत्री नुप चादन गांव आय, दर्शन करि पूजा को बनाय | 
करि तीन जिखर महठिर रचाय, कचन कला दीन घरय |) १ 


५६ 


यह हुक्म फ्रियो जग्रपुर नरेश, सालाना मेला हो हमेश । 
अप जुडन लगे बह नर 3 नार, निधि चत सुदी पनी म कार १२ 
मीना गूज़र आग विचित्र, से बरए जुटे करि मन पत्रित्र। 
पहु निरत करत गायें सुहाय, कोर २ घन दीपक रती चाय १३ 
कोड जय जय शब्द करे गरभार, जय जय जय हे श्री महायीर | 
जनी जन पूजा रचत आन , काई छऋम्न चबरके करत दान ॥ २४ 
जिसकी जो मन हच्टा करंते, मन बादित कल पावर तुरत | 
जो फर बदना एकबार, सुझ पत्र संपदा हो अपार ॥१७॥ 
जे तुम चरणोमे रखे प्रीन, ताफ़ा जगम को सके जीत। 
हैशुद्ध यहांका पवन नीर, जद्रा अति ग्रिचित्र सरिता गभीर १६ 
प्रनपल् पृञ्ञा रची सार, हो भूल लेठ सझ्ञन सुधार। 
मेंग है शमझआवाट ग्राम, तय काल करू प्रशुको प्रणाम ॥१७॥ 
घत्ता। 


श्री बद़्मान तुम गुण निधान उपमा न यनी तुम चरनन की | 
हैँ चाह यही नित बनी रहू अभिलाप तुम्दार दग्शन का ॥ 
थ्रा हो श्री चादन गाव सहाबार जनद्राय अघ | 


दाह 
अप्टकर्मके दहनको पूजा रची विशाल । 
पढ़े सुनें जो भावसे छूटे जग जंजाल ॥१॥ 
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लसंचत जिन चोबीस सो हे गासठकी साल । 
एकादश कानिक वर्दी पूजा री सम्हाल ॥२॥ 

इत्याशीबाद । 

महांत्राीर स्वामी का मजन | 

चाऊ--रसिया | 
चादनपुरके महावीर हमारी पीर हगे ॥ देर ॥ 
जयपुर राज्य मात्र चादनपुर, तहा बनो उन्नत जिन मदिरि | 
तट नदी गम्भीर, हमारी पीर हमे ॥। 
चांदनपुरके महावीर हमारी पीर हसे।॥ १ ॥ 
पूरथ वात चली यो आवे, एक गाय चरने को जावे | 
भर जाय उसका क्षीर, हमारी पीर हमे ॥ 
चांदनपुरके महाबीर हमारी पीर हगे ॥२॥ 
एक दिवस मालिक संग आयो, देख गाय टीलो खुदवायो । 
खीदत भयो अधीर, हमारी पीर हरो ॥ 
चादनपरके महावीर हमारी पीर हरो ॥ ३ ॥ 
रैेन माहि तब सुपनो दीनों, धीरे धीरे खोद जमीनो । 
हू द्समें तस्वीर, हमारी पीर हरो | 
चादनपरके महावीर हमारी पीर हरों ॥ ४॥ 
प्रात होत फिर भूमि खुदाई, बीर जिनेश्धर प्रतिमा पाई। 


भे टऊद्दी भीड़, हमारी पीर हरे॥ 

चांदनपरके महायीर हमारी पार ४ेगो ॥५॥) 

तय डी से हझा मेला जारी, होय भीड़ हस्साल करगरी। 
उन मास आयीर, हमारी पीर हरी ॥ 

चादमप्रर्के मशवीर हमारी पीर हगे ॥ ६ ॥ 
लाखे मीना गृतर आधे, नाचे गावें गीत सुनायें। 
जय बोले मदहायीर, हमारी पीर हरों ॥ 

चांदनपरके महायीर हमारी पीर हरो ॥७॥ 

जुट इज जेनी भाई, पूजन पाठ करे सुझदाई। 
मनयचतन धरि थीर, हमारी पीर हरो ॥ 
चादनपुरके सहाररीर हमारी पीर हरे ॥<८॥ 

छम्न चमर मिहासन लछाबें, नरि भरि घृतके दीप जलायें। 
पोल जे गम्भीर, दमारी पीर दरो॥ 

चांदनएरके महावीर हमारी पीर हरों ॥९॥ 

जो कोर्ट मुमर नाम तुम्हारा, धन सतान बढ़ें व्यापारा । 
होय निरोग शरीर, हमारी पीर इगे॥ 

चांदनपुरकें मद्दावीर हमारी पीर हरो॥ १० ॥ 
भमद्खन शरण तुम्हारी आयो, पुएय योगसे दर्शन पायो। 
खुली आज तकदीर, हमारी पीर हरो ॥ 

चांदनपुरके महावीर हमारी पीर हरों ॥ ११ ॥ 


नवदेवता पूजन 
गीताछन्द 


अग्हित सिद्धाचाय पाठक, साधु त्रिश्ुवन वद्य हें | 
जिनघधर्म जिनआगम जिनेश्वरमृ्ति जिनगृह वद्य हैं ॥ 

नठः देवता ये मान्य जगमें, हम सदा अचों करें। _ 
आह्वान कर थापें यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरें ॥ 

55 ह्ली अहंत्सिद्धाचार्योपाष्यायसवंसाधु .जिनधरंजिनागमजिनचैत्य- 

चेत्यालयसमूह | अन्र अवतर अवतर सवौषद्‌ आह्वानन | 

3> क्वी अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5 ठ स्थापन | 

४5 कछ्वी अन्न मम सन्निहितो भव-भव वषट्‌ सन्निधीकरण । 

अथाष्टक 

गगानदी का मीर निर्मल, वाह्य मल धोवे सदा | 
अतर मलों के क्षालने को नीर से पूजू झुदा॥ 
नवदेवताओंकी सदा जो भक्ति से अर्चा करें। 
सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मगल पाय शिवकांता बरें ॥१॥ 


5 ही अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुजिनधमंजिनागमजिनचेत्य- 
चेत्याल्येभ्यो जन्मजरामुत्युविनाशनाय जल । 
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कज 


कपूर मिश्रित गंध चंदन, देह ताप निवारता। 
तुस पाद पंकज पूज़ते, मन ताप तुरतहिं वारता ॥ 
नवदेवताओंकी सदा जो भक्ति से अर्चा करें | 


सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिवकांता वर ।॥! २॥ 
3 छ्औली चन्दन । 


प्षीरोदधी के फेन सम सित तहुलों को लायके। 
उत्तर अखडित सोख्य हेतु, पुृज नव झुचढ़ायके |नव०॥३॥ 
5 दक्ठली अक्षत । 

पपा चमेली केवड़ा, नाना सुगंधित ले लिये। 
भव के विजेता आपको, पूजत सुमन अरपपण किये ॥नव०॥७॥ 
5 ही पुष्पा । 

पायंस सधुर पकवान मोदक, आदि को अर थाल में । 
निज आत्म अमृत सौख्य हेतु पूजहूँ नत माल मैं नव ०॥५॥ 
| ३» क्वी  नेवेंद । 

फपूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में । 
एुअ आरती तम वारती, पार सुज्ञान भरकाश मैं [नव ०॥६॥ 


55 ही दीप । 
देशगंधधूप अनूप सुरभित, अग्नि में खेऊं सदा । 
निज आत्मगुण सौरभ उठे, हों कम सब मुझसे विदा ॥नव ०॥॥७॥ 
>> छी धूप । 
जगूर अभरख आम्र अमृत्त, फल भराऊं थाल में | 
उत्तम अनपम मोक्ष फल के, हेतु एूजू आज में ॥नव०॥८॥ 
उ* ही. फल । 
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जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप फलाध्ये ले | 
वर रत्नत्रय निधि लाभ यह वस अध्य से पूजत मिले ।नव ०॥९॥ 
3 छी अध्य । 
दोहा--जल्धारा से नित्य मैं, जगकी शांति हेत | 


नवदेवो को एूजहूँ, श्रद्धा भक्ति समेत ॥१०।। 
शातये शातिधारा । 


नाना विध के सुमन ले, मन में वहु हरपाय । 
मैं पूजू नव देवता, पुष्पांजली चढाय ॥११॥ 


दिव्य पुष्पाजलि । 

जाप्य 
ही अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुजिनधरंजिनागमजिनचेत्य- 
चंत्यालयेभ्यो नम । 


(९, २७ या १०८ बार ) 


जयनमाला 


सोरठा-चि्चिंचतामणिरत्न, तीन लोक में श्रेष्ठ हो । 
गाऊ ग्रणमणिमाल, जयवते वर्तों सदा ॥१॥ 
चाल--हे दीनबधु श्रीपत्ति 
जय जय श्री अरिहत देवदेव हमारे । 
जय घातिया को घात सकल जठु उबारे | 
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जय जय गअसिद्ध सिद्ध की में वदना करूं | 
जय अष्ट कममुक्त की मैं अचेना करूं ॥२॥ 


आचारय॑ देव गुण छत्तीम धार रहे हैं । 
दीक्षादि दे असंख्य भव्य तार रहे हैं ॥। 
जेवत उपाध्याय गुरु ज्ञान के घनी। 
सनन्‍्मार्ग के उपदेश की वर्षो करें घनी ॥३॥ 


जय साधु अठाईस गुणों को धरें सदा । 
निज आतमा की साधना से च्युत न हों कदा ॥ 
ये पचपरमदेव सदा वद्य  हमारे। 
संसार त्रिषम मिंघु से हमको भी उबार ॥४॥ 


जिनधमे चक्र सबंदा चलता ही रहेगा । 
जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा ॥ 
जिन की ध्वनि पियूप का जो पान करेंगे | 
'भंव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे ॥५॥ 


जिन चैत्य की जो बदना त्रिकाल करे हैं । 
वे चित्स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं ॥ 
कृत्रिम व अक्रत्रिम जिनालयों को जो भर्जे । 
वे कमत्रु जीव शिवालय में जा बसे ॥६॥ 


४२० 
नव देवताओं की जो नित आराघना करें | 
वें मृत्युयाज की भी तो विराघना करें ॥ 
में कमशत्र जीतने के हेतु ही जज | 
सपूर्ण “ज्ञानमती” सिद्धि हेतु ही मजू ॥७॥ 


दोहा-नवदेवों को भक्तिवण, कोटि कोटि प्रणाम | 
भक्ती का फल में चहूँ, निजपद में विश्राम ॥4॥ 
55 ही भअहुत्मिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुजिनधमंजिनागमजिनचेत्य- 
चेत्यालयेभ्यो जयमाला अध्य॑ । 
शातिधारा, पुष्पाजलि । 
गीताछद-जो भ5« श्रद्धामक्ति से नव देवता पूजा करें। 
वे सव अमगल दोष हर, सुख भांति में झूला करें | 
नवनिधि अतुल भडार हें, फिर मोक्ष सुख भी पावते ! 
सुखसिंधु में हो मग्न फिंर, यहाँ पर कमी न आवते ॥९॥ 


इत्याशीर्वादः । 


रु 


शान्ति-पाठ 


शांतिनाध हुफ शशि उनद्वारी | शील-गुणव्रत-संयमधारी ॥ 
लफन एक सौ आठ विराम । निरखत नयन कमलदल लाजें ॥ 
पंचम चक्रवर्तिंद घारी | सोलम तीथंफर  सुखकारी ॥ 
इंद्र मरं्र पूज्य जिन नायक | नमो शांतिहित शांति विधायक ॥ 
दिव्य विपट पहुपनकी बरपा | दुंदुमि आसन वाणी सरसा ॥ 
छत चमर भागमंडल भारी | ये ठुव प्राविदायं मनद्वारी ॥ 
शांति जिनेश शांति सुखदाई | जगत्पुज्य एजी शिर नाई ॥ 
परम शांति दीजे हम सबको । पढ़े तिन्‍्हें पुनि चार संधको ॥ 
वसततिलका 

पृर्जे जिन्हें मुकुट हार किरीट लाफे | 

हद्रादि देव अरु पूज्य पदाव्ज जाके ॥ 

सो शांतिनाथ वरवंश जगत्यदीप। 

मेरे लिये करदिं शांति सदा अनूप ॥६॥ 

इन्द्रवज्ा 


संपूजकॉकों प्रतिपालकॉंको यतीनकों औ यतिनायकोकों । 
राजा प्रजा राष्ट्र सुदेशकों ले कीजै सुखी हे जिन शांतिको दे ॥ 





स्ग्ध्य<) ६275 
हात्र सागा अद्ञाका छुख चदउुत हा घमंधारगा ररशा। 
प्र बा समे 5. अं तिलभर रन ब्यावियोकफा >> 
दाव॑ बा सम पे ठलमर ने रहें व्यावियाफा 3वशा |! 
हाव चागा न जाग सुसमय बच्ते हा ने दृष्काल मार । 
बी अप किन लिनचर वपक्ता कु सदा मना 
सार हा दशा धार जिनवरन्दप्क्रा जा सदा साल्यक्तारा ॥ 


च् 


द्ादा हे! 
वावह्म जब वसाग कार पाया कवलराहज | 


शांत बेर सत्र जगवम इपसादिक जनराज्ञ ॥ 


शात्रोक्ा हा पठन सुखठा लाभ सत्मंगवीका ) 
सद््त्तोंत्रा सुझ्म कढठके दोष दाक़्नं समीक्ता ॥ 


का] लक 


७ च &:- 4 
बात प्यारं बचने दितक आपका रृप ध्याऊ | 
ष्् 


स्र्ड ए मिनके मोत्त कक न पाऊ 
नो ली सऊझ चग्प जनक मात्र जा ला न पाऊ ॥ 
८४ | “+-।] 


5 आर हिय कक. न मशीन नी 
तव पद मेर्र दिवर्म मम हिय तेरे पुरति चर्यान। 


3 3 पक चुतच्क- “का हि ८ पाया बा कक श्र डोट. 
तव लो लीन हां प्रथ्ु जब लो पाया ने ग्राक्त पद समस ॥ 
अऊचचनर पंद माठास दत्त हा कद्ठुु क्र गया म्म्य्स | 

च् हर हि ज्ज्ज्र्त्ाउ 
दछ््सां व्यय आना. चुणगइन्‍प जइ सम ४+म-गत५..स्‍ा्ातमजपालाताकत्फ्रयलापाकााुक कार डरााकर दे ला व्याकनटम.-मु 
मां करा प्रसु सा उनाा कार प्रांद्र &6म१] *१५१*३४ [। 
्क के च च्छ । सह अर टनज-कनममुकनक ्क 
6 जगवन्‍ध जनण्चर ! पाऊ सेव चरा। शागा। 3॥5३॥१| । 
४: क्मोक्ञा ज्ञए 5 ह 





विसजेन /र३ 


बिन जाने वा जानके रहो टूट जो कोय | 
तुम प्रसादत परम गुरु सो सब पृरन होय ॥१॥ 
पृलननविधि जानूँ. नहीं नहिं जाने आह्वान । 
और विसर्जन हू नहीं क्षमा करहु संगवान ॥र।। 
मन्‍्त्रहीन॑ धनहीन है क्रियादीन जिनदेव | 
पमा करहु रासह मुर्के देह चरणकी सेव ॥३॥ 
| आये जो जो देवगण पूणे भक्तिप्रमान | 
ते अब जावहु कृपाऊर अपने अपने थान ॥ ) 
#" ९ दा बाई 
श्री अनन्तनाथ जिनपूजा 
छुन्दर फ्ापत्त 
पुष्पोत्त तजि नगर अजुष्या जनम लियो सर्याउर आय, 
सिंधसेत नृपफ्रे नन्द्रन, आनन्द अशेष भरे जगराय । 
गरुन अनंत भगवंत 'घरे, भवदंद हर तुम हे जिनराय, 
थापतु हों त्रय बार उचरिफँ,कपासिन्धु तिष्ठर इत आग ॥१॥ 
“5 ह्डी श्री अनन्तनाथभिनेन्द्र | श्रत्र प्रवतर अयतर, सवोपद । 
अत्र तिप्ठ तिप्ठ. 5 ठ । अ्त्र मम्र सन्निद्ठितों भव भव, बपद्‌ | 


अटष्टक 
छन्द गीता तथा डरिगीता 
शुचि नीर निरमल गंगकी ले, कनकम ग भराइया, 


५२४ 
3 हीं श्री भ्रन॑तनाथजिनेन्द्राय 'अष्टकर्मदहनाय भृपम्‌ । 
रसथक्व पकव सुभक््र चक्व, सुहावने सृदु पावनें | 
फ्‌लसार घइन्द अमंद ऐसो, ल्याय पूज रचावने ॥ज०॥८॥ 
5 हीं भ्री प्रनंदनायलिनेन्द्राय मोत्तफल्प्राप्नये फल्म | 
शुचि नीर चन्दन शालिशंदन, सुमन चरु दीया धरों | 
अरु धूप जुत मु अरध करि करजोरज़ुग विनति करा ॥ज ०॥६॥ 
<5 हीं श्री प्र<तनायजिनेन्द्राय 'प्नस्यपदप्राणये प्यम्‌ । 


पंचकस्याएक 


छ४ सुन्दरी त्तथा द्रतविनवित 


असित कातिक एकम भादनों ,गरभकी दिन सो गिन पावनों | 
4, (रे ७ के आनंदभावषसों 

किय सची तित चचन चाव सों,हम जज इत आनंदभावसों ॥१॥ 
<5 हीं कार्तिककृप्णप्रतिपदि गर्भमंगलमंडिताय श्री श्रनत- 

नाथजिनेन्द्राय अधघेम 

जनम जेठवी विधि डादशी, सकल मज्गल लोकबिपँं लशी । 

हरे नजे गिरिराज समाजतें, हम जज इत आतम काजतें ॥र। 
४+ हुं ज्येप्ठकृष्णद्वादश्या जन्ममंगलमंदिताय श्री अरत- 

नायजिनेन्द्राय अर्धम। 

भव शरीर विनस्व॒र भाइयो, असित जेटदुवादशि गहयो | 

पक इंद्र जजे तित आइकें, हम जज इत मंगल गहडे॥३॥ 

तपोमंगलमंदिताय 


<# हीं ज्येप्ठकृष्शुद्ादश्या 
नावजिन्ेद्धाय अर । की घनह- 


4२६ 


जयगाता 
छनन्‍्द्र राहा 
तुम गुण वरनन येम जिम, खंविहाय करमान । 
तथा मेद्ििनी प्रनिकि, क्रीनों चहत प्रमान ॥१। 
जय अनन्त गति भव्यमन, जलज वृन्द तिहसाय । 
सुमति कोझतियवाक सुख, इंद्ध फ्ियो जिनराय ॥२॥ 
छू नयमालनी, चडी तथा तामरस 


जे श्रनन्‍न्त ग़नवंत नमस्ते, शुद्ध ध्येय नित सन्त नमस्ते | 

लोफकालोफ विलोफ नमस्ते, विन्म्रत गुनयोक नमस्ते ॥३॥ 

रत्नत्रयधर धीर नमस्ते, करमशत्रुकरि कीर नमस्ते | 

चार अनंत महन्त नमस्ते,जय जय शिवतियकंत नमस्ते ॥0॥ 
पंचावार विचार नमस्ते, पंच कर मदहार नमस्ते । 


४५२७ 


एच प्रान्नत-ला नपस्ते, पंचमगनि सुम्पृरं नमम्ने ॥५॥ 
पंचलडिपर-घानेश नपरते, दंच-वाब सिद्रेश नमस्ते । 
छहों दरब गुननान नमस्ने, छ्ों कालपहिचान नमस्ते ॥६॥ 
छही काय रच्छेण नमस्ते, छह सम्बक् उपदेश नमस्ते । 
सप्तनिशनयनय न्हि नमस्ते, जय केपलअपरन्हि नमस्ते ॥७॥ 
सप्ततत्तन गनमनन नमस्ते, सप्त श॒ुश्रगत हनन नमरते । 
सप्तमंगके इण नमस्ते, सातों नय कथनीश नमस्ते ॥८)॥ 
आष्टफरममलदल्न नमस्ते, अ्रप्टजोगनिरशएल्न नमस्ते । 
अप्टमधगधिराज नमस्ते, अप्टगुननिसिरताज नमस्ते ॥६॥ 
जय नवकेबल प्राप्त-नमस्ते,नव पदा थंथिति आप्त नमस्ते । 
दशो धग्मधरतार नमस्ते, दर्शों चंधपरिह्ार नमस्ते ॥१०॥ 
विघ्न महीधर विज्जु नमस्ते, जय ऊरधगतिरिज्जु नमस्ते | 
तन कनकंदुति पूर नमस्ते, इख्याकज गनवर नमस्ते ॥११॥ 
धनु पचास तन उच्च नमरते, कृपासिधु शुन शुद्ध नमस्ते | 
सेह्दी अट्टू निर्णफ नमस्ते, चितचफोरसगग्द् नमस्ते ॥१२॥ 
राग दोपमदटार नमस्ते, निजविचार दुसद्दार नमस्ते । 
मुर सुरेश-गन-इन्द नमस्ते, बन्द ' करो सुसकंद नमस्ते ॥११॥ 
छुद घततानद 
जय जय जिनदेव॑ सुरक्ृतसेव॑, न्तिकृतचित्त हुल्लासघर । 
आपदउद्धार समतागारं, वीतराग विज्ञानमरं ॥१४॥ 
35 हीं श्री अन॑ंतनाथजिनेन्द्राय महार्घम्‌ । 


हुन्द मदायलिप्तक्पोज्ञ तथा रॉक 
जो जन मनवचकाय लाय, जिन जन नेद घर, 
पा अनुमोदन करे कगाये पढ़े पाठ चर | 
एक लित नव हाय, समगल आनन्‍न्ददाई 
पनुक्रमत ।नवारत, लह सामग्री पाई ॥१५॥॥ 
परिपुष्पाजलिम्‌ त्िपेत्‌ , श्त्याशीदादि 


२७७०००१ हु, (7 हुनयाबाक 


प्रधाती दोलत कृत 


प्रात काल मन्नत जगो णम्ोकार भाई। 
अक्षर पंतीम शुद्ध हृदय मे धराई ॥ठेक]। 


नर भव तेरो चुफल होत पातक टर जाई । 
विघन जासो दृर होत सकट में सहाई ॥१॥। 


कल्पव॒क्ष कामधेनु चिन्तामणि जाई। 

ऋद्धि सिद्धि पारस तेनो प्रकटाई ॥२!! 
मन्त्र जन्त्र तन्‍्त्र सव जाही से बनाई । 

सम्पत्ति भण्डार भरे अक्षय निधि आई ॥३॥ 


तीन लोक माहि सार वेदन में गाई। 
जगत मे प्रसिद्ध धन्य मगलीक भाई ॥४॥ 


११, सामायिक पाठ भापा 
१ प्रतिकशण फमे 
काल प्रनंत अम्पो जग में सहिये दुख भारी। 
जन्म सरण मित किये पाप को उ्हे श्रधिकारी ॥ 
कोटि भदांतर मर्हह मिलन दुर्लेनल सामाधिक । 
धन्य झाज से भयो योग मिलियों सुख दायक ४१॥ 
हे सर्देज्ञ जिनेश ! फ्यि जे पाप जु से अ्रव 
ते सब मन-वच-फापय-योग की शुप्ति विना लभ ॥ 
ग्राप समीप हजूर माहि में खड़ो खडो सब। 
दोष कहें सो सुनो करो नठ दुख देह जब ॥२॥। 
धोधमानसदलोभम मोह साथावत्ि प्रानी। 
दुःख सहित जें किये दया तिनकी नहिं प्रानी ॥ 
विना प्रयोजन एकेंद्रियचि ति चउ पद्चेंद्रिय । 
श्राप प्रसादहि मिट दोष जो लग्यो मोहि जिय ॥३॥ 
प्रापतत मे इकठोर थापकरि- जे डुख दीने ॥ 
पेलि दिये पयतले दाबिकरि प्रान हरीने 0७ 
श्राप जगत के जीव 'जिते तिन सब के नायक । 
श्ररण फरू सें सुनो दोष भसेटो दुखदायक शा 
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प्रजन श्रादिक चोर महा घनघोर पापमय ॥। 
तिनके जे अपराध भये ते क्षमा क्षमा किय।॥॥ 
मेरे जे श्रव दोष भये ते क्षमहु दयानिधि। 
यह पडिकोणो फियो आदि पट॒क््म माहि विधि ॥शा। 
7 पिवीय प्रत्यास्त्यान क्रम 
इसऊे आदि व 'सन्‍न्त में 'प्रालोचना पाठ बोलकर फेर 

तीसरे सामाय्रिक उसे जा पाठ करना चाहिए | 

जो प्रमादवशि होय विराधे जीव घनेरे । 

तिन को जो अपराध भयो मेरे अ्रघ ढेरे॥। 

सो सब भूठो होउ जगतपति के परसाद । 

जा प्रसादत मिले सर्व सुख दुख न लावे ॥६॥। 

से पापी निर्लेज्ज दया करि हीन महाहशठ । 

किये पाप अ्घ ढेर पाप मति होय चित्त दुठ ॥। 

निटू हूँ मे बार वार निज जिय को गरहूं। 

सबविधि धर्म उपाय पाय फिर पापहि करहूें ॥७॥। 

दुलंभ है नर जन्म तथा श्रावक कुल भारी । 

सत सगति सजोग धर्म जिन श्रद्धाधारी ॥ 

जिन वचनामृत धार समावततें जिनवानी । 

तोह जीव सघारे धिक घिक धिक हम जानी ॥5॥) 

इन्द्रिय लपट होय खोय निज ज्ञान जमा सब । 

प्रज्ञानी जिसि कर तिसि विधि हित्तक व्है श्रब ॥ 

गमनागमन करतो जीव विराधें भोले। 
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ते सव दोष किये निदू अब सन बच तोले ॥ ६॥। 
गझलोचन विधि थकी दयो लागे जु घनेरे । 
से सब दोष विनाश होउ तुम ते जिन मेरे 0 
बार वार इस भाँति मोह मद दोष कुटिलता । 
ईर्धादिक तें भये निदि ये जें भयभीता ॥१०॥ 
2 छतीय सामायिक भाव कमे 
सब जीवन में मेरे समता भाव जग्यों है। 
सद जिय मो सम समता राखो भाव लग्यो है ॥ 
श्रात्त रोड दृय ध्यान छोंड़ि करिफ्ू सामायिक । 
सजम मो कब शुद्ध होय भाव वधायक ॥ ११ !! 
पृथिवी जल श्ररु श्रग्नि वायु चउ काय वनस्पति । 
पंचहि थावर माहि तथा त्रस जीव बसे जित 0 
बेंइंद्रिय तिय चउ पचेद्रियमाँहि जीव सब । 
तिन तें क्षमा कराऊं मुझ पर क्षमा करो श्रव ॥१२॥ 


इस अवसर में मेरे सतत सम कंचन अरु तृण । 
महल मसान समान दात्रु प्ररु सिन्रहि समगरा ॥| 


जासन मरण समान जानि हम समता कीनी । 
सामाधिकका काल जित॑ यह भाव नवीनी ॥ १३ ॥ 


मेरी है इक आतम तासे ममत जु कोनो । 
श्रौर सर्वे सम भिन्‍न जानि ममता रसभीनों 0 : 
मात पिता सुत बधु मित्र तिय श्रादि सब यह । 
सोते न्‍्यारे जानि जथारथ रूप करधो गह ॥१४॥ 


मेँ प्रनादि रझग ऊझाल माँहि जेति रूप न झाप्यो ! 
एसेंद्रिय दे पझ्रादि छंतु को प्राण हराण्यो 
ते रद जऊीद समूह सुनो मेरी यह अऋरजी। 
भद-नद को अपराध छिझ्ा कीज्यो कर मरऊी ॥ ९१४॥। 
४ चहुझे सघन करने 
नर्मो ऋषस जिनदेद अ्लित लिन जीति क्र को । 
सम्भद भद दुख हरुण करण अभिन्‍ननन्‍द हार कोश 
सुमत्ति सुमति दातार तार भव सिधु पार क्वर । 
पदन प्रभ पदछाम भातरि भवनीति प्रोति घर ॥१६॥! 
प्ौतुपाइद ज्त पान वाह भव जारु चुद्ध कर। 
की चउच्द्रप्रभ चन्द्रकान्तित्म-तठेह क्रांतिधर ध। 
पुष्ददन्तद दसि दोष कोए चंदियोएप रोषहर। 
छीततल जीतल करण हरण भद॒दाप दोष क्र ॥६७४ 
जेपजप जिदश्न ये घ्येव नित सेद भव्यजन। 
दासुपुल्य छतयूज्य व्यतदादिक भुवभयहन ॥ 
दिमल दिमसलमति देन अन्तगत है ऋनन्त जिन । 
घरंशर् जिवक्तरण शझान्ठिजिद शान्ति दिघायिद ११४४ 
कथु कृंपुमुख जीवपाल शरनाथ जाल हुर । 
मत्लिमल्लसम मोहमल्लमारद प्रदार घर। 
मुनिनुद्वात। द़्तकरण नमत सुरतसर्घाह नमिलिन | 
नेमिदाय जिन नेसि घर्मेरथ साहि ज्ञाचयधन ॥१६।॥ 
पाइद दायथ जिनपार्श्य उष्लतम सोक्ष स्मापति । 
झठ माद जिद सम ८घमूं धबदुःख कर्मेझ्त ॥। 





३ 


या विधि मैं जिन सप्ररकूप चउवोस संख्यधर। 
स्तव्‌ नम्‌' हूँ वारबरार वन्दू शिव सुखकर रणा 
४ पच्रम उदना व मे 
वन्‍्दू से जिनवीर धीर महावीर स्‌ सनमति १ 
वद्धसमान अतिवीर बन्दि हूँ सनवचतनकछझूत ॥ 
त्रिशलातनुज महेश घीशा विद्यापति बन्दू । 
दंदों नित्त प्रति कनक रूप तनु पापनिकदू ॥२१५॥ 
रिद्धारथ नृरनंद दहृद दुख दोष मिटावन । 
दुरित दवानल ज्वलित ज्वाल जग्रजीब उधारन ॥ 
फुण्डल घुर करि जन्म जगत जिय आनद फारन । 
व वहुत्तर आयु पाय सब ही दुख टारन ॥२२४७ 
सप्तहस्त तनु तुद्भभंगकृत जन्मसररण भण । 
बालसहा भय ज्ञेप हेष पशादेव शानमय । 
दे उपदेश उधारि तारि भवर्सिषु जीवघन। 
शाप बसे शिवसाहि ताहि बदों मन बच तद ॥२३१॥ 
जाके वदनथकी दोष दुख दरहि जावे। 
जाके वंदनथकी मुवितितिय सन्‍्मुख अव। 
जाके चदनथकी वद्य होवें सुरुगन के। 
ऐसे वीर जिनेदा वन्दि हें फ्रम युग तिनके ॥२४६४ 
सास्ायिक पटकर्ममाह बदन यह पंचम! 
वर्दों दीर जिनेंद्र इद्रश्नतवंध वदच्य मम ॥. 


जन्म सरण भय हरो करो कण शान्ति दान्तिमय । 
में श्रथ फोष सुपोष दोष फो दोष विंनाशय ७२५४४ 
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& छठा कायोत्सगे कर्म 
कायोत्सगं विधान करूँ अतिम  सुखदाई । 
कायत्यजनसमय होय काय सबको दखदाई।॥! 
पूरव दक्षिण नमूं दिशा पश्चिम उत्तर में। 
जिनगृह बदन करूँ हुझूँ भवपापतिमिर में ॥२६॥ 
शिरोनति में करूँ नम्‌ मस्तक कर धरिकं। 
प्रादर्तादिक क्रिया कझू सन बच मद हरिके ॥ 
तीनलोक जिन भवनमाहि जिन है जुभ्नक्ृत्रिम । 
कत्रिस हैं हुए अ्रदेडीप माही बदो जिम ॥रणा 
श्राठ कोडि परि छप्पत लाख जु सहस सत्याण । 
स्यारि शतक-पर असी एक जिनमदिरजाण ॥॥ 
व्यंवर ज्योतिष माह सख्यरहिते जिन सदिर । 
ले सब वदन करूँ हरहु सम पाप सघधकर ॥२८ा। 
सामायिकरुम नाह और कोउ वर मिटायक । 
सामायिकसम नाहि और कोड संत्री दायक ॥ 
श्रावक अयाक्रत आदि अन्त सप्तम भूरथानक । 
यह प्रावज्यक क्यि होय निइचय दुखहानक ॥॥२६॥ 
जे भवि आतम-काज-करण उद्यम के धारी। 
ते सब काज विहाय करो सामायिक सारी॥ 
राग रोष मदसोह क्रोध लोभादिक जे सब । 
बुध महाचर्ध विलाय जाय ताते कीज्यो श्रव ॥३०॥ 


५३५ 
आरती की चाँदनपुर महावीर स्वामी 


जय महावीर प्रभो, रवामी जय महावीर प्रभो । 
कुप्ललपुर  अवतारी, त्रिशलानन्द विभो ॥ 

ओम जय महावीर प्रभो ॥ 
सिद्धारथ घर जन्मे, वेभव था सारी, र्पामी वैभव था भारी। 
वाल ब्रह्मचारी ब्रत पात्यों तपघारी ॥१ श्रोम जय म» प्रभों ॥ 
बआतम ज्ञान विरागी, सम दप्टि घारी । 
माया मोह विनाशरका, ज्ञान ज्योति जारी ॥२ ओम जय म० प्रभो ॥ 
जग मे पाठ अहिसा, आपह्ि बिस्तायों । 
हिंसा पाप मिटाकर, सुधम परिचार्यों ॥३ ओम जय म० प्रभो ॥ 
इह विधि चादनपर में अनिशय दरणायाौं । 
राल मनोरय पूरयों दूध गाय पायो॥४ ओम जय म* प्रनो ॥ 
प्राणदान मन्‍्त्री को तुमे प्रभु दीना । 
मन्दिर तीन शियर का, निमित है कीना ॥५ ओम जय म« प्रभो॥ 
जयपुर नप भी तेरे, अतिशग के सेवी । 
एक ग्राम तिन दीनो, सवा हित यह भी ॥६ ओम जय म*० प्रभो ॥ 
जो कोई तेरे दर पर, इन्छा कर आवे । 
होय मनोरथ प्‌ृरण, सकट मिट जाये ॥७ ओोम जय मण० प्रभो ॥ 
निशि दिन प्रभु मन्दिर मे, जगमग ज्योति जरे | 
हरि प्रसाद चरणों मे, जानन्द मोद भरे ॥5 ओम जय म*« प्रभो ॥ 


2५ 
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श्रीजनसहखनामस्तोत्रम्त 
[ भगवज्जिनसेनाचायें कृत ] 


स्वयंभुवे नमस्तुस्यमृत्पाधात्मानमात्मनि | 
स्वात्मनेच तथ।हुनबृत्तयेडचिन्त्यववच्तये || १ ॥ 
नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभत्र नमोस्तु ते । 
विदांचर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर ॥ २ ॥| 
कमशत्रुद॒णं देवमामनन्ति मनीषिणः । 
त्वामानमत्सुरेण्पौलि-भा-मालास्यर्चित-क्रमम्‌ ॥ रे ॥ 
ध्यान-दुर्घेण-निर्भिन्न-यन-घाति-महातरु। | 
अनन्त-भव-सच्तान-जयादासीरनन्‍्तजित्‌ ॥ ४ ॥। 
त्रैलोक्य-निजयाबाप्त-दुर्द प्पम तिदु जयम्‌ | 

मृत्युराज॑ विजित्यासीज्जिन मृन्युजयों सवान्‌ | ५ ॥ 
विधूृताशेप-संसार-बन्धनो भव्य-बान्धवः | 
त्रिपुरारिस्वमीशो5सि जन्म-मृत्युजरान्तक्ृत | ६ ॥ 
ब्रिकाल-विजयाशेप-तचचमेदात्‌ त्रिधोत्थितम | 
केवलाख्य ठधचच्तुत्निनेत्रोडसि त्वमीशिता ॥ ७॥ 
त्वामन्धकान्तर्क॑ ग्राहुमेहिन्धासुर-मदनात्‌ । 

अड्ड ते नारयो यस्मादरघनारीश्वरोडस्यतः || ८ ॥ 


थ 
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शिवः शिव-पदाध्यासाद दरितारि-हरों हरः । 
श्र) कझृतश लोके शम्भवस्त्व भवन्मुखे ॥ ६ || 
वुपभोषति जगज्ज्येप्टः पुर पुरु-गुणोदयः । 
नामेयो नामि-मम्पतेरिष्वाकु-कुल-नन्दनः ॥ १० ॥ 
लेक: पुरुपस्कृंधस्त्म है. लोकस्य लाचने। 

त्व॑ त्रिधा वृदन-सन्माग सिन्रखितान-घारकः ॥ ११ ॥ 
चतुःशरण-माउस्यमृत्तिम्ल॑ चतुरखधीः । 
पश्न-बत्मगयों देव पाननम्त पुनीहि माम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वर्गादतारिणे तुभ्य॑ सद्योजातात्मने नमः । 
जन्मामिपेफ-बामाव वामदेव नम्रो5स्तु ते ॥ १३ ॥ 
सन्निप्फान्वावधोराय पर प्रशममीयुपे । 
केवलतान संसिद्रावीशानाय नमोस्तु ते॥ १४ ॥ 
पुरम्तत्पुरुपत्वेन विमुक्त-पद-भाजिने । 
नमस्तत्पुरुपावस्थां भाविनी तेड्य विश्रते ॥ १५ ॥ 
जशञानावरणनिर्दासानमस्तेषनन्तवक्तपे । 
दर्शनावरणोच्छेदाममस्ते. विश्वच्श्वने ॥ १६ ॥ 
नमो दर्शनमोहष्ने. क्षायिकामलच्टये । 


नमथारित्रमोहष्ने विरामाय महौजसे ) १७ ॥ 
२८ 


शरैप 


नमम्तेप्नन्त-बीयाय नमोउनन्त-सुखान्मने । 
नमस्तेषनस्त-लाकाय लोफालाझावलाकिन ॥ १८ ॥! 
नमम्तेउनन्तखझानाथ. नमस्तेनन्त-लब्धय । 
नमम्तेउनन्त-मोगाय नमोउनन्‍्तोपमागिन ॥ १९ ॥ 
नमः. परम-योगाय नमस्तुभ्यमयानये । 
नमः परम-प्रतावा नमस्ते परमपये ॥ २० ॥ 
नमः पर्म-विद्याय नम पर-मक-स्छिदे | 
नम परमं-तत्चाय नमस्ते परमात्मन ॥ २१॥ 
नमः परमस्पाय नमः परम-तेजसे | 
नमः परम-मागाय नमम्ने परमेप्ठिन ॥ २२ ॥ 
प्रमद्विजुपे धाम्ने परम-ज्योतिप नमः | 
नमः पारेतमश्राप्तवाम्ने परतरात्मने ॥ २३ ॥ 
नमः च्ीण-कलड्य चीण-बन्ध नमो5स्तु ते | 
नमस्ते क्षीण-मोहाय क्षीण-दापाय ते नमः ॥ २४ ॥ 
नमः सुगतये तुस्य शोमना गतिमीयुष | 
नमस्तेउती निद्रिय-जान-सुखायानिन्द्रियात्मने ॥| २४ ॥| 
काय-बन्वननिर्मोक्षावकायाय नमोझ्स्तु ते | 
नमस्तुस्यमयोगाय योगिनामधियोंगिने ॥ २६ ॥ 


0 


अवेदाय नमस्तुभ्यप्कंषायाय ते नमः । 
नमः परप-योगीन्द्र-वन्दितांप्रि-दयाय ते ॥२७॥ 
नम! परम-पविज्ञान सम्रः परम-संयप्र | 
नम; परमच्ग्द2-परमार्थीय. तायिने ॥२८॥ 
नमस्तुम्यपलेश्याप शुब्ललेश्यांशक-स्पृणे | 

नमी भन्येवरांत्रस्थाव्यतीताय विभात्तिति ॥२९॥ 
संस्यसंजिद्यावस्वाव्यतिरिक्तामलान्मने | 

नमस्ते बीतसंज्ञाथ नमः चायिकर्ट्ये |३०॥ 
अनाहाराय तप्ताय नमः परममभाजुपे। 
व्यतीताशपदोपाय भवात्येः पासमीखृपे ॥३१॥ 
अजराय नमस्तुभ्यं॑ नमस्ते स्तादजन्भिन | 
अध्त््त्यवे नमस्तुम्पमचलायाच्रात्मन ॥ ३२॥ 
अलमाम्तां ग्रणस्तोत्रमनन्तास्तावका शुणा; । 

त्थां नामम्मृत्तिमात्रण. पर्यपासिसिपामहे ॥३३॥ 
एवं स्तुत्या जिन॑ देते भकत्या परमया सुधी। । 
पटेद्टोत्ततर' नाम्नाँ सहर्स पाप-शान्तये ॥३४७॥ 

इति श्रम्तावना 

प्रसिद्राश-सइसेद्रल्क्णं त्वां गिरां पतिम्‌। 
नाम्नामएसहसेण तोपष्डमो5भमीष्सिद्ये ॥१॥ 
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श्रीमान्खयम्भू बंपभः शंभत्रः शुंघ्ुरात्ममृः | 
स्वयंप्रभ' प्रशमेक्ता. विश्वभृरपुनर्भवः ॥१२॥ 
विश्वात्मा विश्व्ञोकेशो विश्वतश्नन्ञस्भरः | 
विश्वविद्विथ्वविद्येशों विश्वयोनिरनश्वर+ ॥३॥ 
विश्वच्था विश्वर्धाता विश्वेशी विश्वकोचनः । 
विश्वव्यापी विधिवंधाः शाश्रतों विश्वतोम्मण! ॥४॥| 
विश्वकमोीं जगज्ज्येष्लो विश्वमृर्तिजिनेश्वरः । 
विश्वदग विश्वश्वतैशों. विश्वज्योतिरनीश्वर। ॥५॥ 
जिनो जिप्णुरमेयात्मा विश्वरीशों जगत्पतिः | 
अनन्तजिदुचिन्त्यात्या अव्यचन्धुरबन्धनः ॥६॥ 
युगाठिपुरुषो ब्रह्मा पत्चत्रह्ममयः शिव; | 
प्र परतरः प्रत्मः परसेप्ठी सनातनः॥७॥ 
स्वयंज्योतिरजोज्जन्मा ब्रह्मययोनिरयोनिजः | 
मोहारिविजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः ॥८॥ 
प्रशान्तारिस्नन्तात्मा योगी योगीश्वराचितः 
व्रह्मविद्द त्रह्मचच्चतों अद्योब्ाविद्यती श्वरः ॥९॥ 
शुद्धों बुढ्रः प्रचुद्धात्मा सिद्धाथ/ सिद्धशासनः । 
सिद्ठः सिद्धान्तविद ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥१०॥॥ 
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सदिष्णुस्च्युतोइनन्तः अमविष्णुभवोड्ूबः | 

प्रभूष्णुरजरोब्जयों आजिप्णुधश्यिरोध्व्यय; ॥११॥ 

विभावमुरसम्भूष्ण। स्वयम्भृप्ण। प्रातन' । 

परमात्मा. परंज्गोतिद्धिजगत्परमेश्वर; ॥१२॥ 
टति बीमदाठ्शितम ॥ २ ॥ 


[ भत्वेक घतकके अन्तमे उदकर्च॑ंदनतद॒ल ' आदि उलोक पढकर 
प्‌ 
अध्यं चढ़ाना चाहिए | ] 


दिव्यमापापनिर्दिव्य+ पृववावप्तशासनः | 
पृतात्मा परमज्योतिधमाध्यतों दमीश्चरः॥ १॥ 
श्रीयतिभगवानह नरजा. पिग्जा। शुचिः | 
तीथकृन्केयलोशान; पजाह: स्नातकोष्मलः ॥ २॥ 
अनन्तदी प्रिज्ञनात्मा स्वयम्यड्ः प्रजापतिः | 

मुक्तः शक्तों निशवाधो निप्फल़ों शुवनेश्चर। ॥ ३ ॥ 
निरज्ननो जगज्न्पोतिनिरुक्तोक्तिग्नामय: | 
अचलस्थितिस्क्षोम्यः कऋथस्थ। स्थाणुरज्ञयः ॥ ४ || 
अग्रणीग्रॉमणीनेंता प्रणेता न्‍्यायशाश्रक्ृत । 

शास्ता धर्मपत्िधम्यों धर्मात्मा धर्मतीथक्ृत ॥ ४॥ 


वृषध्चजो  बपाधीशों पृपकेतुबंपायुधः । 


किक 


वुपो बपपतिभर्ता दपभाडो इंपोझुब। ॥ ६॥ 
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श्रीइच्तलक्षण; श्लचणों लक्षण्पः शुभलक्षण; 
निरक्ष। पुण्डरीकाक्ः प्रृष्कलः पृष्करेक्षणः॥ १॥ 
मिद्दिदः सिद्डसड्डल्प) सिद्धात्मा सिद्धसाधनः | 
बुद्रयोध्यो महाबोधिव्धभानो महद्विक!॥ २॥ 
वेदाड्ी वेदविदद्यों जातरूपो विदांवरः | 

वेदवेच। स्वसंवेद्यो. विधेदों वदतांवर।॥ हे ॥ 
अनादिनिधनोष्व्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्तशासनः । 
युगादिक्षद्युगाधारो युगादिजंगदादिजः ॥ ४ ॥ 
अठीन्द्रोह्तीन्द्रियो धीन्द्रो महेन्द्रोज्ती न्द्रियार्थ दक्‌ । 
अनिन्द्रियोष्ह मिन्द्राच्यों महेन्द्रमहितो महान ॥ ५॥ 
उद्धव/ कारण कर्ता पारगो भवतारकः | 

अग्राह्यो गहन गुद्य॑ पराध्यः परमेश्वरः ॥ ६ | 
अनन्दद्धि मे यद्धिरचिन्त्यद्धिं! समग्रधीः । 

प्राग्रयः आग्रहरोज्म्यग्रः प्रत्यग्रोध्ययोउग्रिमोड्यजः ॥ ७ ॥ 
महातपा मदातेजा महोदकों मददोदयः । 

महायशा महाधामा महासत््वो महाधृति; || 5 ॥ 
महायैयों महावीयों महासम्पन्महाबलूः। 
महाशक्तिमेदाज्योतिर्महाभूतिमहाद्युतिः ॥| ६ ॥ 
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महामतिमदानी तिर्महाज्ञान्तिम दादय! । 

महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकवि। ॥ १० || 

महामहा महाकीतिमंहाकान्तिमहावपु) । 

महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुण/॥ ११ ॥ 

सहामहपतिः प्राप्महाकर्याणपञ्चकः | 

महाप्रशुमहाप्रातिहा्याधीशो. महेश्वरः ॥ १२ || 
इति श्रीवृक्षाविशितम्‌ ॥ ५ ॥ अध्यम | 


महाम्ननिर्महामौनी महाध्यानी मदादमः | 

महाज्मो महाशीलो महायज्ञों महामखः ॥ १ ॥ 
महात्रतपतिमंद्यो महाकान्तिधरोडथधिपः । 

महामेत्री महामेयो महोपायों महोमयः ॥ २ ॥ 
महाकारुणिको मन्ता महोमन्त्रों महायतिः । 
महानादों महाधोपो महेज्यों महसांपति।॥ ३ ॥ 
महाध्वरधरों धुर्यों महौदायों महिष्ठवाक | 
महात्मा महसांधाम महर्पिमेहितोदयः ॥ ४ ॥ 
महाक्लेशाइशः शूरो महाभ्रृतपतिगु रु | 
महापराक्रमोष्नन्तोी.. महाक्रोधरिपुशी ॥ ५ ॥ 
महाभवान्धिसन्तारिमहामोहादियदन; । 
महागुणाकरः क्षान्तो महायोगीश्वरः शमी || ६ ॥ 
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महाध्यानपतिध्यौत्महाधमा महाव्रतः । 
महाकर्मारिहा55त्मज्ञोी. महादेवों महेशिता ॥थ। 
स्क्लेशापहः साधु सर्वेदोपहरों हरः । 
असंख्येयोउ्प्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥८॥ 
सवयोगीरवरोडचिन्त्य; श्रुतात्मा विष्टरश्वाः । 
दान्तात्मा दमतीर्थेशों योगात्मा ज्ञानसबंगः ॥६॥ 
प्रधानमात्मा अक्ृति! परम! परमोदयः । 
प्रत्तीणबन्ध! कामारि! क्षेमइऋत्लेमशासनः |१०% 
प्रणव! ग्रणयः प्राण: प्राणदः ग्रणतेश्वरः । 
प्रमाणं प्रणिधिदेज्ञो दक्षिणोध्ययुरध्वर। ॥११॥ 
आनन्दो नन्दनों नन्दो वन्धो5निनन्‍्यो5मिनन्दनः । 
कामहा कामद! काम्यः कामघेन्ुररिज्नय। ॥१२॥ 
इति महासुन्यादिशतम ॥ ६॥ अध्यम | 
असंस्कृतसुसंस्कारः आकृतो वेकृतान्तकृत । 
अन्तकृत्कान्तगु! कान्तश्रिन्तामणिरभीष्टद। ॥ १ ॥ 
अजितो जितकामारिस्मितोडमितशासनः । 
जितक्रोधो जितामित्रों जितक्लेशो जिवान्तकः ॥२॥ 
जिनेन्द्र; परमानन्दों पुनीन्‍्द्रो दुन्दुमिस्वनः । 
महेन्द्रवन्धो योगीन्द्रो यतीन्द्रों नामिनन्दनः ॥३॥ 


पंप 


नामभेयो नामिजोज्जातः स॒त्रतों मनुरुत्तमः | 
अभेद्योज्नत्ययोब्नाश्वानधिकाडघिंगुरु) सुधी। ॥४॥ 
सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्पो निरुत्सुक। । 
विशिष्ट! शिष्टछक शिष्ट; प्रत्यय/ः कामनो5नथ) [|१॥ 
क्षेमी क्षेमडूरोडच्य्यः क्षेमधर्ंपति! क्षमी ! 
अग्राह्मो ज्ञाननिग्राह्मो ध्यानगम्यों निरुत्तर ॥९॥ 
सुकृती धातुरिज्याहं! सुनयश्तुराननः । 
श्रीनिवासअतुर्वक्त्रथवतुरास्यथ्तुरमुंसः ॥ ७॥ 
सत्यात्मा सत्यविज्ञान। सत्यवाक्सत्यरा[सनः । 
सत्याशी! सत्यसन्धानः सत्य; सत्यपरायणः ॥<८)। 
स्थेयान्स्थवीयान्नेदीयान्दवीयान्‌ दूरदशनः | 
अणोरणीयाननणुगुरुरादयो गरीयसाम ॥९॥ 
सदायोगः सदामोगः सदावप्तः सदाशिवः । 
सदागतिः सदासोझूष। सदाविद्य। सदोदयः) ॥१०॥ 
सुधोषः सुम्ुखः सोम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ ! 
सुगुप्तो गुप्तिभ्द गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्वर। ॥११॥ 
इति असस्कृतादिशतम्‌ ॥७)| अध्यम्‌ | 


बृहद्वृहस्यतिवाग्पी. वाचसरपतिरुदारधी! | 
मनीपी धिपषणो धीमांज्छेप्रपीशों गिरांपति! |।१॥ 
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नेकरूपो नयोतुड्रों नेकात्मा नेकधर्मकृंत्‌। 
अविज्येयोष्प्रवक्योत्मा इत8+ छृतलबण। ॥ २ ॥ 
जशानगर्भो दयागभों रत्नगर्भः प्रभारवरः | 
पदूमगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भ! सुदर्शनः ॥ ३ ॥ 
लच्ष्मीवां स्तिदशाध्यक्षोी ददीयानिन ईशिता । 
मनोहरो मनोक्षांड़ों धीरो गम्भोरशासनः ॥ ४ ॥ 
धर्ममूपो दयायागों धर्मनेमिप्रुनीश्वरः । 
धर्मचक्रायुधो देव: कमेहा धर्मघोपणः ॥ ४ ॥ 
अमोधवागमोधानो निमेलोइमोघशासनः । 
सुरूप: सुभगसस्‍्त्यागी सप्यकज्ञ!/ समाहित; ॥ ६ ॥ 
सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्खस्थो नीरजस्की निरुद्धवः | 
अलेपो मिष्कलड्टात्मा वीतरागो गतरपृह!॥ ७॥ 
वश्येन्द्रियों विमृुक्तात्मा निःसपत्नों जितेन्द्रिय। | 
प्रशान्तोष्नन्तधामपिमझल॑. मलहानघः ॥ ८ ॥ 
अनीदध्गुपमाभूतो दृश्टदिंवमगोचरः । 
अमूर्तीं मूर्तिमानकों नेकों नानेकतस्वच्कू ॥ ९ ॥ 
अध्यात्मग्म्पो गम्यात्मा योगविद्योगिवन्दितः | 
सर्वेत्षणः सदाभावी त्रिकालबिपयार्थडकू || १० ॥ 
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शब्डरः शंवदो दान्तों दमी ज्ञान्तिपरायणः | 
अधिपः परमानन्दः परात्मज्ञः परात्वर।॥ ११ ॥ 
त्रिजगहल्नमोज्भ्यच्यस्रिजगन्मड्रलोदयः । 
बत्रिजगत्पतिपूज्यांप्रिखिलोकाग्रशिखामणि; ॥ १२ ॥ 
इति बृहदाद्शितम्‌) ८॥। अध्येम । 

त्रिकालद्शों लोकेशो लोकधाता इृढ्ब्तः । 
सर्वत्लोकातिगः पूज्यः स्वोकैकसारथि! ॥ १ ॥ 
पुराणः पुरुषः पू्याः कृतपूर्वाद्नविस्तरः । 
आदिदेवः पुराणाथः पुरुदेवोडधिदेवता ॥ २ ॥ 
युगप्रुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशकः | 
कल्पाणवर्ण: कल्याण! कल्प! कल्पाणलक्षणः ॥ ३ ॥| 
कल्याणग्रक्न तिर्देग्रिकस्याणात्मा विकत्मष: | 
विक्रलड्कं! कलातीतवः कलिलषघ्न) कलाधर; ॥ ४ ॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्बन्धुजगहिओु) | 
जगड्धितैषपी लोकजः सर्वंगो जगदग्रजअः॥ ५॥ 
चराचरगुरुगोप्पो गूहात्मा गूहग्रोचरः | 


सच्योजावः प्रकाशात्मा ज्वन्नज्ज्य्लनसप्रभ/ | ६॥ - 


आदित्यवर्णों भर्मामः सुप्रमः कतकप्रसः । 
सुबर्णणों रुक़्मामः धर्यकोटिसमप्रम/ ॥ ७॥ 


छि 
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तपनीय निभस्तुड्ो बालाकोभो5नलप्रभः । 
सस्ध्याभ्रवश्नुहेंगा भस्तप्चामीकरच्छति। || ८ || 
निष्टप् कनकच्छा य! कनत्काश्वनसन्रिमः 
हिरण्पवर्ण' स्वर्णान। शातकुम्मनिभग्रम। ॥ ९॥ 
युम्नाभमो.. जातरूपाभस्तप्तजाम्बू नदचुति। । 
सुभीतकलधोौत श्री! प्रदीप्तो हाटकचुतिः ॥१०॥ 
शिश्टेष्ट पुष्टिह। पुष्टः स्पष्ट। स्पष्टाज्रः चामः | 
शत्रुध्नोउप्रतिघोष्मोषः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥११॥ 
शान्तिनिष्टो भुनिज्ज्येट्ः शिवताति! शिवप्रद) | 
शान्तिद। शान्तिक्र -ठान्ति; कान्तिमान्क्ाप्तितृप्रद! ॥१२॥। 
श्रेयोनिधिरधिष्ठानमप्रतिन्‍्!.. प्रतिष्ठित 
सुस्थिरः स्थावर स्थाणु) प्रथीयान्प्रथिव) पृथु। ॥१३॥ 
इति त्रिकालदठ्याबिशितम्‌ ॥ ९ ॥ अध्यम । 
दिवासा चातरशनो निग्रन्थेशो निरम्परः 
निष्किश्वनो निराशंसो ज्ञानचच्चुस्मोप्ठुद। ॥ १ ॥ 
तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाव्यिः शीलसागरः 
तेजोमयो5ंमितज्यो तिज्यों तिमूर्तिस्तमो पद) ।। २ ॥ 
जगच्चूडामणिदीप्ः शंवान्विष्नपिनायकः 
कलिध्नः कर्मशत्रुष्नो छोकालोकप्रकाशकः | ३ ॥| 


अशरे . 


समन्तभद्गर! शान्तारिधर्माचायों दयानिधिः । 
उच्मदर्शी जितानड्र४ कृपाहभर्मदेशकः ॥१३॥ 
शुभंगु; सुखसाद्भूतः पृण्यराशिरनामयः | 
धमंपालो जगत्पाला धमसाम्राज्यनायकः ॥१४॥ 
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इति दिग्वासायट्रोत्तरशतम ॥१०॥ अध्यम्‌ । 


धाम्नां पते तवामूनि नामान्यागमकोविदेः । 
सम्नुच्चितान्यनुध्यायन्पुमान्पृतस्मृतिर्भवेत्‌ ॥१॥ 
गोचरो5पि गिरामासा त्वमवाग्गोचरो मतः । 
स्‍्तोता तथाप्यसंदिग्धं ्त्तोड्मीएफल भजेव ॥२॥ 
त्वमतो5सि जगदुभन्धुस्त्वमतोडसे जगह्निपक्‌ | 
त्वमतोडसि जगद्भाता त्वमतोषसि जगद्धितः ॥ ३॥ 
त्वमेक जगतां ज्योतिस्त्वं ठिरूपोपयोगभाक्‌ | 

त्व॑ त्रिरुपैकमुक्त्यड्!ः स्वोत्थानन्तचतुश्यः ॥४॥ 
त्व॑ पश्चन्नह्मततक्वात्मा पत्चकरयाणनायकः | 
पड़मेदभावतत्त्ज्ञस्त॑ सप्तनयसंग्रह। ॥४॥ 
दिव्याश्गुणमृ्तिस्त्व॑नवकेवललब्धिकः । 
दशावतार निरधायों मां पाहि परमेश्वर ॥६॥ 
युष्मन्नामावलीच्धविलसत्स्तोत्रमालया । 

भवन्तं परिवस्यांमः प्रसीदाजुश॒द्माण न ॥७॥ 


भ्क् 
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इढं स्तोत्रमनुस्मृत्य पृतों भवति भाक्तिकः | 
य। सपाठ पठन्येन स स्यथान्कस्याणभाजनम्‌ ॥८॥ 
तनः सदेद॑ पुण्यार्थी पुमान्पठति प्रण्यधीः | 
पारुत्ती श्रियं पाप्नुं परमाममिलापक) ॥६॥ 
स्‍्तुत्वेति मबचा देच चरगचर्जगदमुरुम । 
ततम्तीथ विहाग्म्प व्यधान्प्रस्तावनामिमाम ॥१०॥ 
स्तृतिः पृण्यमुणोत्कीतिंः म्तोता मव्यः प्रसन्नधीः | 
निप्टिवार्थों भधास्तुत्यः फल ने्यस सुखम ॥११॥ 
य; स्तुत्यो जसता व्रयस्थ न पुनः स्तोता स्वयं कस्वचित्‌ । 
ध्येयो योगिजनस्प यश्च नितरा ध्याता स्वयं कस्यचित्‌ ॥ 
यो नेतन्‌ नयते नमस्क्ृतिमिलं नन्तव्यपन्तेज्षणः 
से श्ीमान जगता त्रयम्ण च गुरुदेव, पुरुः पावनः ॥१२॥ 
ते ढेद॑ त्रिदशाधिपायितपद घातिनयानन्तर- 
प्रोन्थानन्तचतुष्टयं ज्ञिनमि्न सव्याव्जिनीनामिनस्‌ | 
मानस्तम्भविलोकनाननजगन्मान्य त्रिलोकोपर्ति 
प्राप्राचिन्त्यवयहिविश तिमनघ॑ सक्‍त्या प्रवन्दामहे ॥१३॥ 


[ पृष्पाजलि क्षिपामि । ] 


र 


टी जप 
श्री पंच परमंष्ठी पूजन 
[ राजमस परेया भोवस | 
धहेत सिद्ध श्रादार्य नमन, हे उपाध्याय है साध नमन । 
जय पंच परम परमेप्टी जय, भव सागर तारण हार नमन ॥ 


मन बच काया पू्वफ करता, हूं शुद्ध हुदप से आवाहुन । 
मम हुदय विराजो तिष्ठ तिप्ठ, सन्निकट होहु मेरे भगवन | 
निज आत्म तत्त्व फी प्राप्ति हेतु, ले प्रप्ट द्रष्ष करता पुजन । 
तय चरणों के पूजन से प्रभु निज सिद्ध रुप फा हो दर्शन ॥। 

ठ+ कह्वी श्री भरहुत -सिद्व--आचारयें--उपाध्याय-- गर्वंसाधु पन 
परमेप्ठिन ! अमन अवतर अयतर सबीपद । 

व छ्वी श्री जरहत सिद्व--आनाये-- उपाध्याय--सर्वसाधु पन 
परमेप्ठिनू ! अन्र तिप्ठ तिठ ठ 5 । 

ही श्री भरहत- मिद्ध-आचार्य--उपध्याय--सर्वेस्राधु पच 
परमेप्ठिनू ! अब मम सन्निल्‍्चितो भव सब वपद । 
में तो श्रनादि से रोगी हैँ, उपचार फराने आया हूं 
तुम सम उज्ज्वलता पाने फो, उज्ज्वल जल मरकर लाया हु ॥ 


में जन्म जरा मृत नाश करूं, ऐसी दो शक्ति हृदय स्थामो । 
है पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अतर्थाप्री ॥ 
5 ही श्री पच परमेप्टिभ्यो जन्मजरामृत्युविनाधनाय जलम्‌० 
संसार ताप मे जल जल फर, मेंने प्रगणित दुख पाए हैं । 
निज शान्त स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गोत सुहाए हैं।। 
शीतल चंदन है भेंट छुम्हे, ससार ताप नाक्षों स्वामी । 
है पंच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख समेटो श्रतर्या्री ॥ 
5 ही श्री ****पच परमेण्ठिम्यो ससारतापविनाशनाय चदन० 
दुख मय श्रथाह भव साभर भे, भेरी यह नौका भटक रही। 
धुभ अशुभ भाव की भेंवरों में, चततनय शक्ति निज भटक रही ।॥। 


४ न 


तचदुल है घचल तुम्हे अपित, अक्षयपद प्राप्त करू स्वामी | 
हे पंच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अतर्थाप्री ॥ 
3 छी श्री पच परमेष्ठिश्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ ० 
से काम्त व्यथा से घायल हूं, सुख की न सिली किचित्‌ छाया। 
चरणो से पुष्प चढाता हूं, तुमको पाकर भन हर्षाया ॥ 
से काम भाव विध्वंस करू, ऐसा दो शील हृदय स्वामी । 
है पच परम परसेष्ठी प्रभु, भव ढुख सेटो अतर्यात्री ॥ 
5 छी श्री पच भमेणष्ठिश्यो कामवाणविध्वसनाय पुष्प०। 
मे क्षुधा रोग से व्याकुल हूँ चारो गति मे भरमाया हूं। 
जगफे सारे पदार्थ पाकर भी तृप्त पही हो पाया हू ॥ 
नंवेद्य समपित करता हूं, यह क्षधा रोग सेटो स्वामी । 
हे पंच परम पररूेण्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अतर्याप्री ॥ 
3 ही श्री * पच परमेष्ठिभ्यो क्षुधारोगविनाशनाय नेवेद् ० । 
मोहान्ध सहाअज्ञादी मे, निज को पर का फर्ता माता | 
सिथ्यातम के कारण लेने, निज आत्म स्वरूप न पहचाना॥ 
पे दीप समरपण करता हूं, मोहान्धक्तार क्षय हो स्वामी । 
हें पंच परम परसेष्ठी प्रभु, भव दुख सेटो अंतर्यागी ॥ 
55 ही श्री * पच परमेष्ठिभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीप०। 
कर्मों की ज्याला धधक रही ससार बढ रहा है प्रतिपल। 
सवबर से आश्रव को रोक, निर्जरा सुरभि सहके पल पल॥ 
में धूप चढ़ा कर अब आठो, कर्मों का हनन करू स्वामी। 
हे पंच परम परसेष्ठी प्रभु, भव दुख सेटो श्रतर्थामी ॥ 
3० ही श्री' ** 'पच परमेष्ठिभ्यो अष्टकर्मदहनाय धृप० । 


५५७ 
निज प्रात्म तत्व फा सनन करूं, चितवन फरू निज चेतन का । 
दो श्रद्धा ज्ञान चरित्र श्रेष्ठ, सच्चा पथ सोक्ष निफेतन का ॥। 
उत्तम फल चरण चढ़ाता हूं, निर्वाण महाफल हो स्वामी । 
है पंच परम परमलेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटों अ्रंतर्यामी ॥| 
5 ही श्री*****'पच परमेष्ठिभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल० । 
जल चंदन भरक्षत पुष्प दोप नेचेद्य घूप फल लाया हूं । 
धब तक # संचित फर्मों का में पूंज जलाने श्राया हूं ॥ 


यह प्र समपित फरता हूं श्रविवल अनधेपद दो स्वामी । 
है पंच परम परसेष्ठी प्रभु, भव दुख मेठो अतर्थाम्री ॥ 
5» ही श्री**'**'पच परमेष्ठिभ्पो अनध्यंपदप्राप्तये अर्घ्य । 

जय चीतराग सर्चेज्ञ प्रभो, मिज ध्यान लीन गुणसय अपार । 
भष्टादश दोष रहित जिनवर, अहँत देव को नमस्कार ॥ 
अविफल झविकारी भ्रविनाशी, निजरूप निरंजन निराकार। 
जय अजर पश्रमर है मुक्तिकंत भगवत सिद्ध को नमस्कार।॥ 
छत्तीस सुगुण से तुम मडित, निशचय रत्नत्रय हृवय धार । 
है मुक्ति वधू के भ्रनुरागी, श्राचायं सुगुरु को नमस्कार 0 
एकादश अंग पूुर्वे चोदह के पाठी गुण पच्चीस घार। 
बाह्यान्तर मुनि सुद्रा महान श्री उपाध्याय को नमस्कार |! 
ग्रत समिति गुप्ति चारित्र प्रबल वेराग्य भावना हृदय घार। 
है द्रव्य भाव सयस सथ सुनि वर सर्व साधु फो नमस्कार ।। 
बहू पुण्य सयोग सिला नरतन जिनभ्रुत जिन देव चरण दर्शन । 
ही सम्यक दह्षन प्राप्त घुझे तो सफल बने मानव जीचन ॥ 
निज पर का भेद जानकर में निज को ही निज मे लोन करू। 
अब सेव ज्ञान के द्वारा! मे निज आत्म स्वय स्वाधीन करूं ॥ 
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प५९ 


पक्ष अभव्ष्य 


जो पदार्थ भक्षण करने--खाने योग्य नही होते है उन्हे अभध्ष्य 
कहते हैं। इसके पाँच भेंद हैं--बस हिंसाकारक, वहुरधावर हिसा- 
कारक, प्रमादकारक, अनिष्ट और अनुपसेव्य । 


(१) जिस पदार्थ के खाने से बस जीवो का घात होता है उसे 
तरस हिसाका रक अभक्ष्य कहते हैं। जैमे--पच उदवर फल, घुना अन्न, 
अमर्यादित वस्तु जिनमें वर॒सात में फफूदी लग जाती है ऐसी कोई 
भी खाने को चीजें, चौवीस घन्टे के बाद का मुरव्या, अचार, वडी, 
पापड और द्विदल आदि के खाने से त्रस जीवो का घात होता है । 
कच्चे दूध मे या कच्चे दूघ से वने हुए दही मे दो दाल वाले मूग, 
उठद, चना आदि अन्न की बनी चीज मिलाने से हिंदल वनता है । 


(२) जिस पदार्थ के खाने से अवत स्थावर जीवो का घान होता 
है उसे स्थावर हिसाकारक अभक्ष्य कहते है। जैसे--प्याज, लह॒सन, 
आलू, मूली आदि कदमूल तथा तुच्छ फल खाने से अनतो स्थावर 
जीवो का घात हो जाता है | 


_ एक निगोदिया जीव के शरीर मे अनतानत सिद्धों से भी अनत- 
गुण जीव रहते हैं और एक आलू आदि मे अनत निगोदिया जीव हैं । 
इसलिए इन कदमूल आदि का त्याग कर देना चाहिए । 


(३) जिसके खाने से प्रमाद या काम विकार बढता है वे प्रमाद- 
कारक अभक्ष्य हैं। जैसे--शराव, भग, तम्बाक, गाजा; और अफीम 
आदि नशीली चीजें । ये स्वास्थ्य के लिए भी हामिकारक हैं। 


कफ बम रस भद्षय होने पर भी अपने लिए हितकर न हो वे 
अनिष्ट हैं। जैसे--बुखार वाले को हलुआ एवं जू 
०४ 27-27 % 2 हलुआ एवं जुकाम वाले को ठण्डी 


पाऊछर फल या होव बजान | 
माखूद बरू भमव्रिपान ! 


हु. 


फत्र ततिनुच्छतुपार चचित रस, पे वाईन बसम्य वरदान ॥ 





झोला, उहीवड्ा (कच्छे दघ से जनाये हही का बडा), रात्रि 
भोजन वहुवीजा, वेंगन बचार (चौवीन घण्टे बाद का), बच, पीपच, 
ऊमर, कदूसर, पाकर, अजानफल (जिसको हन पहचानते नहीं ऐसे 
कोई फच पत्ते क्राकि), कब्नूल (नूली, याजर आर्ि जनीन के भीतर 
लगने डाले), मिदटी, विष (गडिया, घत्‌रा बाहि), बामिष-मास, 
गअहठ, सक्खन, नहव्रि, लतिनुच्छ फल (जिनसे वीज नहीं पड़े हो 
ऐसे दिलकुल कच्चे छोट-छोटे फल), तुणर-वर्फ बौर चलित रस 
(जिनका स्वाइ-विगड जाये ऐसे फठे हुए दूध जादि) थे सव बभक्षय 





हैं । 
उही विलोने के वाद मक्खन को निकाल कर ४८ मिनट के अदर 
ही गन कर लेना च्राहिए अन्यथा वह बभ्दय हो जाता है। अथवा 
रच्चे दघ से भी जो यत्र से मक्खन निकाला जाता हैं उसमे भी 
की मर्यादा ४८ मिनट की है। उसी मर्यादा के अन्दर 





४५ कु..." श्् बा, 4५, 
नक्चन निकाल कर जन्दी से गर्म करके वी वना लेना चाहिए । 


दाजार छी वनी हुई चीजों में मर्याद्ता आहि का विवेक न 
रहने से, भनछने जन आदि से बनाई होने से सत्र अभदय हैं। बर्के, 
आचसव, शर्बत बादि नो बभस्य हैं। चनहे मे रखे घी, हींग, पानी 
आरि नी बनकय हैं। इसलिए इन अनभव्यों का त्याय कर देना 


चाहिए । 


३२४ 
से तुम चरण कमल गुणगाय, बहु-विधि भक्ति करी मनलाय 


जनम-जनम प्रभु पाऊं तोहि, यह सेवाफल दीज मोहि ।४२। 
दोघकात बेसरी छद--षट्पद । 


इह॒विधि ओश्ओो भगवत, सुजस जे भविजन भार्षाह | 
ते जिन पुण्यभडार, संचि चिर-पाप प्रणासहि ॥ 
रोम-रोम हुलसति, अग॒ प्रभुगुण सन ध्यावहि। 
स्वर्ग संपदा भृंज वेग पचसगति पार्वाह ॥४३॥ 
यह कल्याणमंदिर कियो, कुमुदचंद्रकी वृद्धि । 
भाषा कहत बनारसी कारण समकित-शुद्धि ॥४४॥ 
इस प्रकार कल्याणमन्दिर का कविवर बनारसीदास जी कृत 
भाषानुवाद समाप्त हुआ | 
आचाय वादिशज 
आपकी गणना महान्‌ आचार्यों मे की जाती है। आप महान्‌ वादी 
विजेता और कवि थे। आपकी पाद्व॑नाथ चरित्र, यशोघर चरित्र, 
एकीभाव स्तोत्र, न्‍्याय। विनिश्चय विवरण, प्रमाण निर्णय ये पाच 
क्ृतियाँ प्रसिद्ध है। आपका समय घिक्रम की ११वीं शताब्दी माना 
जाता है । आपका चौलृक्य नरेश जयसिंह (प्रथम) की सभा में बडा 
सम्मान था । 'वादिराज' यह नाम नही वरन्‌ पदवी है। प्रस्यात 
वादियो मे उनकी गणना होने से वे वादिराज के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
निस्पही आचायें श्री वादिराज ध्यान मे लीन ये। कुछ द्वंषी 
व्यक्तियों ने उन्हे कुप्ट-ग्रस्त देखकर राजसभा मे जैनमुनियों का 
उपहास किया जिसे जनधर्म प्रेमी राजश्रेष्ठी सहन न कर सके और 
झावावेश मे कह उठे कि हमारे मुनिराज की काया तो स्वर्ण जंसो 
सुन्दर होती है । राजा ने अगले दिन महाराज के दर्शन करने काः 


३२५ 
विचार रखा । सेठ ने महाराज से सारा विवरण हुपप्ट कह कर 
धर्मरक्षा की प्रार्थना की । महाराज ने धर्म रक्षा मौर प्रभावना हेतु 
एकोभाव स्तोघ को रचना की जिसमे उनका शरोर वास्तव मे स्वण 
सदृध हो गया। राजा में मुनिराज के दर्शन करके भोर उनके सूप 
की देखकर चुगल-फोरो को दण्ड दिया। परन्तु उत्तम क्षमाधारक 
मुनिराज ने राजा को सब बात समझा कर तथा सबका अ्म दूर 
कर मवकी क्षमा करा दिया। एस स्तोत्र का श्रद्धा एव पुण मतायाग 
पूर्वक पाठ करने में समस्त व्याधिया दूर होती हृ तथा सारो मना- 
कामनाए पूण होती हैं । 
एकीभावस्तोत्न भाषा 
कविवर भूधरदाम जी फुत भाषानुवाद 
दोहा-वादिराज भुनिराजके, चरणकमल चित लाथ। 
भाएा एकीभावकी, करूं स्वपर सुखदाय ॥१॥। 

रोला छन्‍्द अथवा “अहो जगत गुग्देब ०” घिनती की चालमे । 

जो अति एकीमाव भयो मानो श्रनिदारी | 

सो मुझ कर्मप्रबंध करत भव भव दुख भारी ॥ 

ताहि तिहारी भक्ति जगतरवि जो मिरचार। 

तो अब और कलेश कौन सो नाहिं विदारे !१॥ 

तुम जिन जोतिस्वरूप दुरित अंधियारि निवारी । 

सो गणेश गुरु कहें तत्त्व-विद्याधन-धारी ॥ 

मेरे चित घर माहि बसौ तेजोमय यावत । 

पापतिमिर श्रवकाद्य त्तहासो क्योकरिं पावत ॥२॥। 

अनद-भ्रासु-वदव धोय तुमसो चित आने । 

गदंगद सुरसों सुयश मन्त्र पढ़ि पूजा ठाने॥। 





